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श्रोमदत्तोकिकवेदान्तस्तोत्रससुच्चयः 
( संस्कृतभापायां ्राकतभापायाञ्च ) 


Y 
श्री १०८ स्वामी निरञ्जनदेव सरस्वती 
चिरचित 
जिसको 


श्रीमान्‌ सेठ अखतळाळातमज, श्रीमान्‌ हरिभक्त सेठ गिरिधरळाळः 
अहमदाबाद निवासी ने लाकोपकारार्थ प्रकाशित किया । 


d 
मुद्रक 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 
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[अथ श्रीसदलोकिकवेदान्तस्तोत्र- 
|. समुच्चयः संस्ङृतभाषायास्‌] 
| 
| तत्रादो- 
॥ श्रीनिरञ्जनाष्टकं प्रारम्भते ॥ 
मङ्गलाचरणस्‌ 
(वाहा) — 
` 1कारण कारज वरग को, हों कारण चिद्‌ एवं । 
: केवल जा आनन्दमय, सोई निरञ्जन देव ॥ १॥ 
[ सूल शलोक ] 


। स्थान न माने न च सादविन्दुम्‌। 
। रूप न रेखा न घातुरन्यः ॥ 


है 
-—— तः 
. 


(३२६६) 


दृष्टा न इष्टं श्रवण न श्राव्यम्‌। 
तस्से नसा त्रह्मनिरञ्जनाय ॥ १ ॥ 


[ प्रतिविस्ब-सवेया छन्द ] 


परिमाण नहीं कहि घास नहीं, 

जिसके! सिल शब्द न भान करें । 
वह रूप नहीं अरु रेख नहीं, 

इसि धातु अनेक न नाम चरै ॥ 
अवलाकन योग न देखत ही, 

न सुनें न सुनावन काम करे । 
fate व्रह्म अपार निरञ्जन के, 

हम वारहि बार प्रणाम करें ॥ १॥ 


[ जूल श्लोक ] 


वृत्तो न मूलं न च वीजपुष्पम्‌ | 
शाखा न पत्रं न च वलिपत्तम ॥ 
पुष्प न गन्धं न फलं न छाया | 
तस्मे नमो व्रह्मनिरश्षनाय ॥ R N 


( ३ ) 
[ प्रतिबिस्व-सवैया ] 


' तरु छाँह नहीं फल फूल नहीं, 


बह मूल नहीं किमि पात करे । 
वह बीज नहीं RTS चीज नहीं, 


शुभ शाखन पुष्प सुगन्ध धरे ॥ 


सबसे तज मेल अतीत रहे, 


ata भौतिक द्रव्य न रूप घरे । 
fare ब्रह्म अपार निरञ्जन को, 
हम बारहिं वार प्रणाम करें ॥ २॥ 


[ सूल श्लेक | 
न वेदँ न शास्त्रं न च शोचसंध्या । 
मन्त्रं न दाप्यं न च ध्यानध्येयम्‌ ॥ 
हासं न यज्ञा न च वेदपूजा । 
तस्मे नमो व्रह्मनिरञ्जनाय ॥ ३ ॥ 
[ मरतिविस्व-सवैया ] 


. निगमागस जान सके न जिसे, ` 
a 
नित पूजन शोच न काम करे । 


( ४ ) 


बह लोचन गोचर होत नहीं, 
निशि वासर दे मन ध्यान धरें ॥ 
कर होम सुयज्ञ अनेक रचे, 
जिसके नहिं मन्त्र विधान करैं । 
तिहि ब्रह्म अपार निरञ्जन के, 
हम बारहि बार प्रणाम करें ॥ ३॥ 
[ सूल शलोक ] 
अधो न ऊर्ध्वं न शिवो न शक्तिः । 
पुमान्न नारी न च लिङ्गमूर्त्तिः ॥ 
न विष्णुर्न ब्रह्मा न च dae: । 
तस्मे नमो ब्रह्मनिरञ्जनाय ॥ ४ ॥ 
[ ग्रतिबिस्व-सवैया ] 
धरणीतल सें न अकाशहु में, 
शिव शक्ति पुमान न रूप घरे 
प्रतिमा ore चिह्न नही जिहि का, 
जिहि के अबला श्रुति नेति ररे ॥ 
वह विष्णु नहों सुविरंचि नहीं, 
किसके शिव मान बखान करे | 


m REL. 
-— 1. mum Ne hc lE "Em C 


( ५) 


fate ब्रह्म अपार निरञ्जन के, 
हस बारहिं बार प्रणाम करे ॥ ४॥ 


[ सूल शलोक ] 


शरूणडखणर्ड न च दणडदणडम्‌ | 
काले! न दिव्यं sed शिष्यः ॥ 
न ग्रहा न तारा न च मेघमाला । 
तस्मे नमा ब्रह्मनिर्जनाय ॥ ५ od 


[प्रतिबिम्ब-सवैया ] ` 


सबसे समभाव रहे जिसका, 

qg शासन दण्ड विधान करें। _ 
उससे उपरान्त न शासन हे, 

जिसके! मिल काल न हान करें॥ 
गुरु शिष्य नहीं ग्रह मेघ नहीं, 

सिल स्वर्ग सितार न काम करे । 
fate ब्रह्म अपार निरञ्जन का, 

हस बारहि बार प्रणाम करे ॥ ५॥ 


( ६) 
[ सूल rata ] 
न श्वेतं न पीतं न च रक्तरेतम्‌ । 
हेमं न रोप्यं न च वर्णवर्णम ॥ . 
चन्द्रार्कराहारुदयो न चान्तं | 
तस्मे नमो ब्रह्मनिरञ्जनाय ॥ ६ ॥ 
[ प्रतिबिस्ब-सवैया ] 
वह श्वेत न पीत न रक्त कभी, 
कनकादिक द्रव्य न रूप WU । 
रवि चन्द्र समान उद्य न छिपे, 
गमनागम को ग्रति नाहि wa 
वनवाह समान सो दीप्त नहीं, 
विन रूप जिसे मुनि ध्यान धरै à 
तिहि ब्रह्म अपार निरञ्जन का, 
हम बारहि बार प्रणाम कर ॥ ६ 0 


[ मूल श्लोक ] 
सर्गे न पङ्क्तिनगरे न क्षेत्रे । 


et et es OYE NN 
——) RÀ monnum “>>>... >>. 


( ७) 


नाइँ न तुत्वं न एथकू इथक्ता | 
तस्सै नमो त्रह्मनिरज्ननाय ॥ ७ ॥ 


[ भतिबिस्व-सवैया ] 


पुर धामनि वास नहों जिसका, 

Ae जन्म न मुत्यु स्वकाम कर । 
वस भेद विभिन्न नहीं जिसमें 

इमि qure में नहिं नाम धरे ॥ ` 
qui सबसे पुनि टूर रहे, 

असमान JALIT ध्यान धर । 
fate ब्रह्म अपार निरञ्जन का, 

हस बारहिं वार प्रणाम कर USN 


[ सूल शलोक ] . 


गम्भीरदीप्तं न निर्वाणशून्यम्‌ । 
संसारसारं न च पापपुण्यम्‌ ॥ 
व्यक्तं न चाक्तं न च भेदभिन्नम्‌ | 
तस्मे नमो व्रह्मनिर्जनाय ॥ ८ ॥ 


(=) 
[ प्रतिबिस्व-सवैया ] 
वह दीस गम्भीर विशून्य नहीं, 
ऋषिराग विहीन विधान करें । 
सब सार कह भव का जिसके, 
ग्रति पाप न पुणय प्रमाण करें । 
जह व्यक्त अव्यक्त की बान नहीं, 


अरु भेद न भिन्न से कास परे । 
तिहि ब्रह्म अपार निरञ्जन के, 


इम वारहि वार प्रणाम करे ॥ ८॥ 
( दाहा ) 
श्री शङ्कर कृत मूल पे, दीन्हें छन्द वनाय । 
पढे सुनें जा प्रेम से, परम धाम सो पाय ॥ १ ॥ 
३० शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इति ्रीमदभगचच्छङ्कराचार्यचिरचितं “निरञ्जनाएकम्‌” 
थस्वामिनिरञ्जनदेव सरस्वतिविरचित 


भापाछुन्द-प्रतिविम्बसहित 
समाप्तम ॥ 


— rur 


3? 
अथ MJE अष्टक ॥ 

(arar) 
अमर अनादि अनन्त अज, जग कारण प्रभु नाम। 
कृष्ण निरञ्जनदेव गुरु, कोटि अनन्त प्रणाम ॥१॥ 
सत्ता सुफूरति देत हैं, जीव जात सुख धाम । 
कृष्ण निरञ्जनदेव गुरु, कोटि अनन्त प्रणाम ॥२॥ 
सत्‌ चित्‌ आनन्द श्री हरी, साक्षी सवे BATA 
कृष्ण निरञ्जनदेव गुरु, कोटि अनन्त प्रणाम ॥२॥ 
ज्ञेय ध्येय जो वेद में, त्रद्मविदन का धाम । 
कृष्ण निरञ्जनदेव गुरु, कोटि अनन्त प्रणाम ॥श। 


माया-मय संसार सव, भगवन निगण नाम । 
कुष्ण निरञ्जनदेत गुरु, कोटि अनन्त प्रणाम Uu 


जग कारण तारण Gel, परम अनादी धाम। 
कृष्ण निरञ्जनदेव शुरु, कोटि अनन्त प्रणाम ॥६॥ 


eS Dore I, NNN ee लल आयी. — 1. 





) >. eq am qm 


| 


c g 
= | 
सर्वे देव में देव हरि, वेद कहें अठ याम । | 
कृष्ण निरञ्जनदेव गुरु, काटि अनन्त प्रणाम ॥७ 
शुध बुध ज्ञान स्वरूप जा, जग साक्षी त्रय धाम । 
कृष्ण निरञ्जनदेव गुरु, कोटि अनन्त प्रणाम del 
गुरु अष्टक शुरु भक्ति हित, पढ़ो प्रेम चित धार । | 
कहत निरञ्जनदेव यति, uir ज्ञान बहार all 


इति श्रीस्वामी निरञ्जनदेच सरस्वती-छत | 
श्री गुर अएक समाप्त ॥ ओ शान्ति; ३ uU 


| 








; 
अथ ग्रोसत्याचाराष्टक ॥२॥ | 

: 

( दाहा ) i 

उठ क ब्रह्म ged में, सुमरो श्री गा 
दह यात्रा कोजिये, यथा योग सनान ॥१। 


संध्या आदिक हवन कछु, निज निज शाखा पाठ | 


na 


भ्रम सहित गीता पढ़ो, उपनिषदें शत आठ ॥२॥ 


वेद विहित नितकर्म जा, कर आश्रम अनुसार 


ia! A जिये छसार | 
शरणागत का दाजिये, दान शक्ति सुख सार ॥३॥ 





SEAN D, 

उँच नीच नर नार सव, निर्गुण अति गुणवान | 
ब्रह्मा आदि पिपीलिका, विष्णु रूप पहचान ॥४॥ 
एकोऽहम्‌ वहुस्याम वे, पुनि पुनि श्रुती विचार । 
भजो ब्रह्म सर्वातमा, राग ST को डार ॥५॥ 
प्रेम भाव सबसे करो, कर शुध हार विहार । 
भजन ध्यान. सतसंग में, निशि दिन राखो प्यार ॥६॥ 
धर उर देवी संपदा, तजा आसुरी भाव | 
मात पिता हरिगुरु भगति, अपना काल बिताव॥७। 
यह रज्ञा सव ईश की, वेद शा्र सुनि द्वार । : 
कइत निरञ्जनदेव यति, पालन करो उदार dicil 
अष्टक सत्याचार का, वारस्वार विचार । 
कइत निरञ्जनदेत्र यति, आप तरो कुल तार ॥६॥ 

इति श्रीस्वामी निरञ्जनदेच सरस्वतीकृत “सत्याचाराएक” 


ama: ॥ आओ शान्तिः ३ ॥ 





र 


( १२ ) 
अय ग्रोवितस्ताष्ठक ।हे। ` | 


" 
€ 
५ 


हो >. 


( दोहा ) । 

मुनी श्रुती यश जासु का, गावत हे अठयाम I 
नमो वितस्ता मातु का, जगतारण अभिरास॥१ 
शङ्कर का प्रिय शङ्करी, शमन करे दुष्काम । 
हरे पाप रवि तिमिर ज्यों, गङ्ग वितस्ता नाम ॥२। 

भई प्रगट कश्मीर में, कश्यप मुनि के धाम । 

देवगणो कर सेव्य हे, गङ्ग वितस्ता नाम ॥३| 

ज्ञान देत अघ इरत हे, करे पूर्ण सय काम 

तीरथ काटि निवासकर, गङ्ग वितस्ता धाम ng 

हिमगिरि शोभा देत हे, चार ओर अभिराम । 

TE भाँतिन के फूल फल, गङ्ग वितस्ता ठाम ॥५। | 
सुनि गण तज के वासना, करते तप निष्काम | 
श्रुति विचार फल रूप जा, गङ्ग वितस्ता धाम ॥६॥ 
पावन निर्मल नीर हे, मघवन अमूत धाम | 
SH ध्यान कर सेविये, गङ्ग वितस्ता नाम [c 
| 

| 





( १३ ) 


सूरज-वंशी नृपन का, भया राज निष्काम । 
कृष्ण निरञ्जनदेव हरि, गङ्ग वितस्ता धाम ॥८॥ 
Aamen कष्ट को, करे नष्ट ततकाल। 
१ कइत निरञ्जनदेव यति, भज प्यारे नँदलाल NEN 


इति श्रीस्वामी निरञ्जनदेच-सरस्वतीरत iterum 


Sais 0 22225 


| समाप्त । आ शान्तिः ३॥ 
| 
र| अथ श्रोगङ्गाष्टक॥ ४ ॥ 
( दाहा ) 


[चर्ण धाय विधि इरी के, श्रुतिविधिपूजन कीन । 
| हरे त्रिलोकी तापजल, जान कमण्डलु लीन ॥१॥ 

गङ्ग उमँग तव ले चली, स्वर्ग भूमि पाताल। 
शङ्कर जटा पसार के, लीनी ताहि सॅमाल ॥२॥ 


। रघुकुल जगत उधार का, तप भागीरथ कीन । 
a गङ्गा शिव से चले, सुनिवर गायन कीन ॥३॥ 


| 


(Bt) 
पसरा आदी पुरुष ag, तीरथ वेद स्वरूप। 
साची स्वे समान जग, नहीं रूप अनिरूप ॥४॥ 
जय जय गङ्ग ज्ञानमयि, जय देवी ब्रह्म धाम | 
शङ्कर प्यारी जगत की, श्रीभागीरथि नास "| 
त्याग हिमालय सिन्धु में, गमन गङ्ग ने कीन | 
मनहुँ व्रह्मवित ब्रह्म में, त्याग वासना लीन D! 
ज्ञान अकर्षण पालना, शक्ति उचाटन d 
मान्न धाम दायक सदा, ब्रह्मवित मुनिश्रागार d 
उँच नीच नर नार सव, तजा वासना भाग। 
कहत निरक्षनदेव यति, करहु गङ्गतट mu 
गङ्गा we सेविये, मन भर सत्य विचार | 
कहत fume यति, उतरो भव निभि पार ॥६ 


इति श्रीस्थामी निरश्षनदेव सरस्थतीयिरित गङ्गाएक 





समाप्तः । औं शान्तिः ३ ॥ 


j 
| 
j 


( १५) 
अथ ग्रो जगन्नायाष्ठक ॥ ५ ॥ 

( दोहा ) 
जगन्नाथ जगदेव इक, सर्व जगत भरपूर । 
सत चित आनँद ्रातमा, सोऽहम्‌ सदा हजूर ॥१॥ 
fate के सुमिरन ध्यान ते , मिटे अविद्या शूल । 
तीन धाम साक्षी सदा, सा&हम्‌ मङ्गल सूल ॥२॥ 
कारण कारज वरग जो, जामें सदा अभाव । 
परत्रह्म AA आत्मा, सोऽहम्‌ सहज सुभाव॥३॥ 
भज शेष श्रति शारदा, नहिं पावत कोउ पार। 
कृष्ण निरञ्जनदेच यति, सोऽहम्‌ ब्रह्म उदार ul 
देह दिवालय पुरी में, जगन्नाथ करतार । 
कहत निरञ्जनदेव यति, सोऽहम्‌ भजा उदार ॥५॥ 
ज्ञानसिन्धु के तट्ट पर, श्रनुभव सुन्दर धास। 
सोऽहम्‌ भाव कर पूजिये, जगन्नाथ श्रभिरास ॥६॥ 


ब्रह्म भास जग जीव सब, सिन्धु ज्ञान कलाल । 
सोऽहम्‌ डुबकी लेत वर, ज्ञानसिन्धु की भाल ॥७॥ 


( १६ ) 


। 
| 
| 
पूजन सिन्धु दरशकर, जगन्नाथ अभिराम । | 
र्म निरञ्जन ध्यान रति, सोऽहम्‌ मुक्ती काम UTI) 


"iE वर जगदीश का, पढ़ो सना चित धार | 
कहत निरञ्जनदेव. यति, भासे आतम सार Well 


इति श्रीस्वामी निरञ्जनदेच सरस्यतीचिरचित थ्रीजगन्नाथाएक | | 


` समाप्तः । ३० ! ३० !] ७० !!] 





| 
| 
सथ श्रोनामाष्ठक ॥६॥ | 

Ea 

हे गोविन्द सुुन्द प्रभु, हरे कृष्ण जगदेव। | 
परमानन्द आनन्दमय, ब्रह्म वित जाने भेव uet. 
राम रमापति रम रहो, जग जिमि पयं नवनीत। | 
यती निरज्ञनदेव गुरु, कृष्णचन्द्र इरि मीत॥२॥ 


वारम्वार उदच्चारिये, कृष्ण निरञ्जन नाम । 
नाम दाम नहि लगत हे, भजो कृष्ण इरि राम ॥३॥ 


( १७ ) 
राम राम भज हे सखा !, कृष्ण कृष्ण घनश्याम | 
देवन देव निरञ्जना, सुमिरो आठाँ याम tent 


हे माधव मधुसूदना, सदा रहो अनुकूल । 
यती निरज्ञनदेव को, प्यारे ! अब मत भूल ॥५॥ 


कृष्ण आदि मध्यान्त हे, कृष्ण पूज्य TT लेक । | 
यती निरञ्जनदेव का, परम रूप अवलेक ॥६॥ 


नाम निरञ्जन ब्रह्म का, भजा तजा जग काम । 
इरे कृष्ण हे राम कह, राम राम सुखधाम ॥७॥ 


षट ज्यातिन में ज्योति जा, कृष्ण आतमा राम । 
यती निरञ्जनदेव का, रूप नाम अभिराम ॥८॥ 


अष्टक नाम विचार के, जा कोउ सुमिरे राम | 
कहत निरञ्जनदेच यति, मिले कृष्ण अभिराम ॥६॥ 


इति श्रीस्वामी निरञ्जनदेव सरस्वतीचिरचित नामाएक 


समाप्तः | ३०० शान्तिः ३॥ 


Se ere sed 


( १८ ) | 
अय ओदानाएक ॥७॥. | | 

__ - ( दे) | 
श्री मुख. श्रुति करि भाषया,दान परम सख खान। | 


भाग. स्वर्ग AIA. सव, दान विना ale: -मान ॥१ 


| 


दिया दान सन्मान से, गे. ब्राह्मणा हित जान । | 
जनक राम इतिहास में, हरिचेंद नृप का भान॥२। 
दान शील वलवान जग, वली भयो मतिमान | 
विष्णुदेव रक्षा करे, धर्म काज भगवान ॥३॥ 
तन मन धन अरपो भले, करके अति सन्मान 
यती 'निरञ्जनदेव यश, वेद मुनीश्वर गान Ql 
दानवान त्रयलाक में, तेजवान अति जान। 
ऐसी विधि मुनियन कही, दान समान न आन ॥५॥ | 
दानवान के .धाम पर, आवत. तपी महान । | 
कहत निरज्ञनदेव यति, यथा शक्ति कर दान ॥६। 
अन्न दान सम दान नहिं, अन्न दानवर ज्ञान | 
निरञ्जन विद्या दान पुनि, मुनि 'मनु? कीन विधान ॥ 


— NUT C) Tc sanes LS nana 


( १४ ) 
घन उपारजन कीजिये, सत व्रति से मतिसान । 
सोइ दान के योग्य हे, निरञ्जन कह भगवान ॥८॥ 


अष्टक दान विचार के, पढ़ नित मीत हमार । 
कहत निरञ्जनदेव यति, उभय लोक सुखसार ॥६॥ 


| इति श्रीस्वामी निर्जनदेव सरस्त्रतीविरचित श्रीदानाएक समासतः | 
३०० शान्तिः ३॥ 





sra stratum t ८॥ 
| . Ra) | 
| वेद शास्त्र में सुनिवर, भारुयों धर्म प्रधान । 
| सबका धारक श्री हरी, धर्म रूप परमान ॥१॥ 
| वणोश्रमः प्रभु ने रचे, गुण करमो अनुसार । 
| पाला निज निज धर्म को, श्री सुख श्रुती पुकार ॥२॥ 


पारस परम पिछानिये, अपना धर्म उदार | 
। चार पदारथ देत हैं, श्रुती संत निरधार ॥३॥ 


| 
| 
। 


| 
( Re ) 

देह इन्द्रियाँ भिन्न हे, भिन्नहिं धर्म विचार 
कहत निरज्ञनदेव सति, असङ्ग आतमा सार dil 
लेकिक वैदिक धर्म जे, भूपति . परजा जान। 
ऋग्गवेद में श्री हरी, धर्म कीन. सब गान ud 
धर्म मातु :पितु : गुरुन-के, दम्पति धर्म. विधान 7; 
कालदेश युग धर्म जा, .मुनियन कीन प्रमान nal 
होय न्युनता qi की, करे नृप अत्याचार | 
परम कृपाळू श्री हरी, प्रगटे कुष्ण मुरार ॥७॥ 
गो ब्राह्मण अरु साधुहित, धरम स्थापन काज || 
अलोकिक विग्रह धारके, आवत हैं महाराज NEN 
अष्टक धर्म विचार के, पालो धर्म सुजान. । 
कहत निरञ्जनदेव यति, कृपा करें भगवान ॥३। | 











इति श्रीस्वामी निरञ्जनदेव सरस्वतीविरचित श्री धर्माएक 


समाप्तः ३० | ३० || ३० ||| ; 





( RI) 
अथ श्रोभक्तित्रष्टक ॥ ८॥ .. 

( दाहा ) | 
शुद्ध भक्ति पित मात की, हरियुरु भक्ति प्रमान । 
भक्तिसाधु अरु विप्र की, श्रुति मुनि कीन विधान ॥१॥ 
भक्ति भाव ते ge मिले, मिले : गुरु ते. ज्ञान: 
ara होत हे ज्ञान ते, गावत. वेद पुरान॥२॥ 
भक्ति करो प्रहलाद ने, द्रोपदि थरो ध्रुव जान। 
भक्ति प्यारी श्याम को, गापसुता परमान ॥३॥ 


भक्ति छॉड़ संसार में, कर साधना आन | 
कहत निरञ्जनदेव यति, सो सब फीके जान Ue 


भक्तो साधन ज्ञान का, कीनों श्रुती : विधान । 
वार वार श्रीमुख कहो, कृपासिन्धु भगवान ॥५। 


भक्ती प्यारी कृष्ण को, श्रुत धर सुना सुजान । 
प्रम भक्ति आधीन हें, श्रीकृष्ण जिय जान nen 
भक्तो में गुण बहुत लख, शुक सनकादिक .गान । 
कहत निरञ्जनदेव यति, भजा कुष्ण मतिमान॥७॥ 


| 
( २२ ) | 
भक्ति सार इमि श्रुति ररे; आतम . अनुसंधान । | 
ब्रह्म आत्म शुध ध्यान में, अरपो प्यारे प्रान IF 


भक्ती अएक सार यह, प्रिय भक्तन के काज | 
कहत निरञ्जनदेव यति, मिलें कृष्ण महाराज ॥ 


इति थास्वामी निरञ्जनदेव सरस्वतीचिरचित शरीसक्तिअष्क 
समाप्तः । ७० शान्तिः ॥३॥ 


omo ntt aul Dos o bas tq o a M d a aat muc L^ बन 


अथ खग्रेमाष्टक Won 
(3m) . 
प्रेम पदारथ जगत में, दुर्लभ जाने मीत | 
शुद्ध प्रेम से हरि मिले, यही सनातन रीत ॥१॥ 
अति आकर्षण प्रेम में, श्रति गापिन की रीत। 
जग तारण कारण हरी, US प्रेम प्रतीत ॥२। 
प्रेम पियाला पियत हैं, यह भक्तन की रीत । 


यती निरञ्जनदेव जो, श्रीकृष्ण जग मीत Ul 





| 


( २३ ) 
किये प्रेम suere ध्रुव, प्रेम भरत की रीत । 
प्रेम गजेन्द्र द्रोपदी, सम धारो निज चीत॥श॥ 
प्रेम प्रेम सब कहत हें, है कोउ प्रेमी मीत । 
कइत निरञ्जनदेव यति, कठिन प्रेम की रीत ॥५॥ 
प्रेम मिलावे राम को, नाशे सर्व अनीत। 
कुष्ण निरञ्जनदेव यति, भज्ञा श्रातमा मीत Nel 
प्रेमी gear प्रेम में, लोक वेद तज भीत । 
नाहिँन सुचि व्यवहार की, लगी कुष्ण से प्रीत॥७॥ 
प्रेमी प्रेम प्रभाव ते, उपजी निर्मल रीत। 
zana सब मेंट के, भज कृष्ण मम मीत ॥८॥ 
GASH जा कणठ कर, पढ़े सुने चित लाय | 
कहत निरञ्जनदेत्र यति, तिन के कृष्ण सहाय ten 
इति श्रीस्वामी निरजनदेव सरस्वतीचिरचित TE | 
Ms समाप्त | ३० शान्तिः ३ ॥ 


nd 


i 


( २४ ) | 
अथ श्रीसत्संगमहिमाष्टक u 2 u | 
| ( दोहा.) 

रह्म अनादि अनन्त का, लीला जग परसङ्घ॥ 

aR पेख जग भूलयो,.रचयोा साधू सङ्ग॥१॥ 
maf वर. श्रोत्री, जितइन्द्रिय निरसंग । 

ततक्षण ज्ञान प्रकाश हित, करिये साधू सङ्घ ॥२॥ 

श्रुति पुराण पुनि पुनि कहा, श्रीमुख यही प्रसङ्ग | 

माच काम उसो ! सदा, करिये साधू सङ्घ ॥३॥ 

धरा धाम धन कामिनी, तजो लोक परसङ्ग | 

ऊधव प्यारे देख के, करिये साधू सङ्ग al 

कह वसिष्ठ श्रीराम सुन, भोक्त साधना अङ्ग । 

ब्रह्मनिष्ट यति पूजि के, करिये साधू agw 
साधन वहु :विधि ज्ञान के, भाखे मुनि परसङ्ग | 
श्रुति सिद्धान्त निर्णय किया, हे वर. साधू सङ्ग r 
विद्यावन्त उदार T नहीं हेत परसङ्ग । 
धीर निरञ्जन ज्ञानयुत, सो प्रिय साधू सङ्ग॥७॥ 
| 

| 








( २५ ) 
श्री इरि जगत उदारहित, यतिवर रूप असङ्ग । 
पूज ब्रह्मवित प्रेम से, करिये साधू सङ्ग ॥:॥ 
सतसङ्घत महिमा बडी, को कवि करे बलान । 
चार वार श्रीसुख श्रुती, निरञ्जनदेव प्रमान elt 


इति भोस्वाभी निरञ्जनदेव सरस्वतीविरचित थोसत्लङ्ग- 
मदिमाएक समाप्तः । आं । ओं ओं UU 


खय आगोरोअष्टक UA 
अर्थात्‌ -सतेशुणं TATA द्धि 
(ar) 

गौरी धीरज उर धरा; भाख्या श्रीभगवान । 
भजन ध्यान नित कीजिये, गुरु आज्ञा परमान ॥१॥ 
गोरी तज त्रय वासना, भजा आतमा. राम । 
ज्ञानयोग परभाव ते, Fel Fal सुखधाम ॥२॥ 
गोरी ममता त्यागिये, काम क्रोध इंकार | 
पूजा हरि गुरुदेव को, त्यागा जगत असार ॥३॥ 
| 


( २६ ) | 


गोरी सुमरन कीजिये, निशि दिन आठे! याम | 
समय SAAR जात हे, भजा कृष्ण घनश्याम | ; 
गोरी हरि गुरु चरण में, esac नित अनुराग। l 
Fal ध्यान कर प्रेम से, विषयन ते वेराग wl 
गोरी वीते जन्म ay, अब ता समझ उदार । | 
मिथ्या जग सुख वासना, ज्ञानअप्नि में जार ॥६॥ 
गोरी श्री गुरु नाथ को, समिरा वारम्वार । | 
अभय ज्ञान दाता इरी, नमा कृष्ण करतार 1 
गौरी ger भक्ति लखि, भये प्रसन्न गुरु नाथ 1 | 
अव पुनि जगत असार ते, पकड़ि निकास्यो हाथ IE 
गोरी AER जो पढ़े, गुरू चरण में प्यार । | 
निमल आतमज्ञान ते, उतरे भव निधि पार ॥६ 


इति श्रीस्वामी निरञ्जनदेच सरस्वतीविरचित थीगोरीअएक | 
समासः। sito शान्तिः ३॥ 


EE TT आजित 


— 
2 - 


( २७ ) 
सय श्रौज्ञानवेराग्यअप्टक NAN 

(दोहा) 
मायामय . जग ये सभी, जेसे स्वभ विलास | 
JR राज को त्याग के, भये काल के मास ॥१॥ 
रे मन ! समरो:कृष्ण का, तजा वासना भाग d 
आशा तृष्णा जा घनी, यही जन्म के रोग ॥२॥ 
मात तात AS भ्रात नहि, नहीं वन्धु परिवार । 
सृगजलसहृश इनहिँ लख, श्रीमुख श्रृती पुकार॥श। 
भाग रोग जग में वली, भांग नरक का मूल | 
रे मन त्यागो भाग सब, आतम सख में झूल ॥४॥ 
यह जग चञ्चल है अतिहि, BS श्रती विचार | 
कहत निरञ्जनदेव यति, जग तज भजा सुरार ॥५॥ 
सत संताष विचार कर, साधु. ब्रह्मविद सङ्ग । 
कहत निरञ्जनदेव यति, त्याग भोग सर्वाङ्ग ६॥ 
निरजन देश निवास कर, श्रवणादिक दृढ़ घार । 
कृष्ण निरञ्जन ज्ञान की, ळूटो खूब वहार ॥७॥ 


| ( % ) 

सांइहमस्मि इहि व्रत्त का, कर सादर अभ्यास | 

करे निरञ्जनदेव हिय, निर्मल ज्ञान प्रकाश ` 

अष्टक ज्ञान विराग को, पढ़ें सुनें रुचि. धार | 

कहत निरञ्जनदेव यति, सो जन मुक्त उदार Ne 

इति भ्रीस्वामी निरञ्जनदेघ सरस्वतीविरचित शोशानवैराग्याएक' | 
समाप्त | ओ० शान्ति: ॥ ३॥ 


1 


— M M— 


5 
x 


| 
| 
अय MATTER ॥१४॥ ॥ 
( दोहा ) 
योग शास्त्र में नियम जा, कीन पतञ्जल गान | 
यथाक्रमम साधन करो, भज प्यारे भगवान ul 
प्राणायाम के भेद बहु, गुरु सुख लहो विचार 
सिद्धासन ES धार . के, करो क्रिया सुख सार॥ 
` आए चञ्चल है अतिहिं, मन चञ्चल पुनि "| 
नह्मचये हढ धार के, धरो ब्रह्म का ध्यान ॥१! 





1 
कु 
| 
4 


( २८६ ) 
| ध्यान तुल्य नहिं सार कछु, यज्ञ तीर्थ तप दान । 
४ राज योग वर सेविये, निरञ्जन श्रुती विधान ॥४॥ 
॥ युक्ताहार विहार कर, युक्त नींद कर मीत । 
४ कहत निरञ्जन देव यति, साधु ब्रह्मव्रित प्रीति ॥५॥ 
३ निरजन देश निवास कर, भोग लालसा त्याग । 
सत सन्तोष विचार उर, FS धारो बड़ भाग ॥६॥ 
| इन्द्रजाल स्ृगनीरवत, अथवा स्वप समाज | 
यह रचना त्रय लोक की, भाख्यो श्रीमहाराज ॥७॥ 


1 
| कारण कारज जगत का; कारण ब्रह्म पिचान । 
| अधिष्ठान ते भिन्न नहिं, सत्ताऽव्यस्त परमान ॥८॥ 


न योगाएक निशिदिन प्रढ़े, ऊँच नीच नर नार । 
॥ कहत निरञ्जनदेव यति, उतरो भव निधि पार ॥६॥ 
At LTRS 


f इति थीस्वामी निरञ्जनदेव सरस्वतीविरचित थीयोगाएक 
1 समाप्त । ३० ] ३० || Nl ` | 


श ee 
: 
| 

| 


| 


( २० ) 
अय ग्रौसंन्यासाष्टक ॥५४॥ ` 
( दाहा ) | | | 
ब्रह्मचर्यं ब्रत धार के, गुरुमुख वेदाभ्यास. 
श्रुति अनुकूल सुहावने, करो कर्म संन्यास ॥१ 
अथवा आश्रम क्रम्म ते, करके धर्म सुवास | 
श्रुति अनुकूल सुहावने, करो कर्म संन्यास ॥ | 
वेद विहित सव कर्म कर, श्रीमुख फल कहे न्यास! 
श्रुति अनुकूल सुहावने, करो कर्म संन्यास ॥ई 
श्रुति सूत्र गीता पढ़ा, श्रीमुख ज्ञान प्रकास 
श्रुति अनुकूल सुहावने, करो कर्म सन्यास dU 
निर्मल साधन ज्ञान के, श्रुति भवणादि हुलास 
श्रुति अनुकूल सुहावने, करो कर्म संन्यास UW 
मना नाश चय वासना, पुनि पुनि तत्त्वाभ्यास' 
श्रुति अनुकूल सुहावने, करो कर्म संन्यास él 
साधु ब्रह्मवित सङ्ग कर, देश एकान्त निवास 
श्रुति अनुकूल सुहावने, करो कर्म संन्यास w 


| 


। 
E 
| 
E 


क ELDER, e. 


( २१ ) 


| ब्रह्म चिन्तवन ध्यान ते, यतिवर ब्रह्म प्रकास । 
| श्रुति अनुकूल सुहावने, करा कर्म संन्यास ॥८॥ 


| प्रथम वासना भाग तज, गुरुमुख ब्रह्म अभ्यास | 
| श्रुति निरञ्जन कृष्ण जु, कहा कमं संन्यास en 


इति श्रीस्वाभी निरञ्जनदेव सरस्वतीविरचित-भ्रीसन्यासाष्टक 


oC 





j - `` -समात्तः ३° शान्तिः ३॥ 

| | i 
$ थ ग्रीनिर्वाणाष्टक ॥९६॥ | 
| (का) | 


आदि अन्त मधि एक जो, प्रण श्रुती प्रमाण । 
ब्रह्म निरञ्जन एक रस, साक्षी मन अरु प्राण ॥१॥ 
| अगम अगाचर नाम जो, पावन परम . प्रमाण ) 
|| शद बुद्ध नित ज्ञान घन, परब्र निवोण ॥२॥ 
स्वयं प्रकाश स्वरूप में, निजानन्द निरमाण । 
परम पूज्य त्रय लाक में, गावत वेद पुराण ॥३॥ 


—-—. 
sm. “ 





~ ~= 


( ३२ ) 


रूप अनादि अनन्त जो, शाश्‍वत एक पुराण। 
कृष्ण निरञ्जनदेव यति, प्रण पद निरवाण nat 
वृत्ति ज्ञान श्रुति गम्य जा, विषयन. पाँच प्रमाण । T 
अनापलब्धी रहित . सें, निरवाणी. निरवाण nul f 
जाको मुनिवर. ध्यान धर, गलित करे सन E à 
कृष्ण निरञ्जन , आत्मा, ज्ञान रूप निरवाण ॥६॥ त 
सत्ता भदायक रूप मम, नहीं माप नहीं माण । 1 
कृष्ण निरञ्जनदेव यति, अनीरूप निर्वाण gi 
०५११ | , 
कमापासन योग वृत्त, श्रवणादिक परमाण । ९ 
बरह्म निरञ्जनदेव यति, चिदानन्द निरवाण i 
अष्टक यह निरवाण जो, पुनि पुनि. करे विचार | 
कहत . निरञ्जनदेत्र यति, सा जन सुक्त उदार ॥ 
इति थीस्वामी निरञ्जनदेच सरस्वतीविरचित शीनिर्वाणाएक | | 
` समाप्तः ७० शान्तिः ३॥ D 


= ees 


Fans isons ames a ss do 
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( ३२ ) 
` अय ग्रोस्वम्नप्रवोधाष्टक UG 
(8m) 
साया निद्रा उभय में, जीव. रहे सब सोय । 
मिले मित्र शुरु ब्रह्मवित, जीव जाग्रती हाय ॥१॥ 
को हमके संसार यह, ईश्वर श्रुती विचार । 
तत्त्वमसि gs मुख सुनों, भेद AFA सव डार ॥२॥ 
निज छाया वपु भूल के, जानत .वाल विताल । 
हाय तात हा मात मम, ये क्या सन्मुख काल॥३॥ 


तबे मातु अति प्रेम सों, देत वाल को धीर। 

| छाया तुमरे वप की, त्यागो भ्रम बुधिवीर ॥9॥ 
माता सम हितकारिणी, श्रती छुड़ावे AAT 

| तत्त्वमसी त्व॑ तत्त्व असि, सत चित आनन्द siet ॥५॥ 
TAT ईश जग जीव गुरु; कर्म ` उपासनः ज्ञानः। 
| तप तीरथ सत संग लों, माया कृत पहिचान ॥६। 
| मायामय परपञ्च सब, पुनि पुनि श्रती विचार। 


वणाश्रम स्वप्ना सभी; मात तात कुल नार ॥७॥ 
a 





( ३४ ) 
साया निद्रा दोष ते, ये भासत ७५ 
भयो ज्ञान निद्रा गइ, छूटे VFA अपार ॥१ 


yon AN प्रवोध ये, श्रती भाव विस्तार 
कहत निरञ्जनदेव यति, अहं ब्रह्मः इमि d 


इति श्रीस्वामी निरञ्जञनदेच सरस्वतीचिरचित श्रीस्वप्तप्रचोधा! 





` समाप्तः । ३० शान्तिः ३॥ 





सथ श्री कुष्णाष्टक usc 
( दोद्दा ) | 
! 


यती निरज्ञनदेव हरि, कृष्ण ब्रह्म उर धार! 


कृष्ण नाम वर ध्यान का, ळूटा . खूव बहार .॥ 
' कृष्ण निरञ्जन एक ही, कृष्ण कृष्ण वचसार 
कृष्ण कृष्ण नन्दलाल जा, कृष्ण कृष्ण करतार। | 


eg कृष्ण नित सार है, कृष्ण कुष्ण रुचि धां 





` कृष्ण कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण कृष्ण आधार ili 


2,7 Ara 


( ३९ ) 
कुष्णहि ध्यावे कृष्ण के, कृष्ण कृष्ण सुख सार | 
कृष्ण HY हे वेद .में, कृष्ण कृष्ण सरकार ॥४॥ 
कृष्ण कृष्ण सव कृष्ण के, कृष्ण कृष्ण आकार । 
कृष्ण कृष्ण प्रिय कृष्ण जू. कृष्ण कृष्ण कर प्यार॥५५ 
कृष्ण कृष्ण यतिवर भजो, कृष्ण कृष्ण नर नार | 
कुष्ण कृष्ण ब्रह्मातमा, SUS कृष्ण सुरार ॥६॥ 
कृष्ण कृष्ण में कृष्ण ही, कुष्ण कृष्ण मन वार ॥ 
_ कृष्ण कृष्ण की ध्वनी में, कृष्ण कृष्ण संसार ॥७॥ 
| कुष्ण पूज्य त्रयलाक में, कृष्ण सवे में सार । 
| कृष्ण निरज्ञनदेव यति, कृष्ण आतमा धार ॥८॥ 
कुष्णाष्टक को प्रेम से, पढ़ो सुनो नर नार। 
| कहत निरञ्जनदेव यति, उतरो भवनिधि- पार uen 


» -—. 


इति भ्रीस्वामी निरञज्ञनदेव सरस्वतीविरचित भ्रीकृष्णाएऋ 


समाप्त; | + शान्तिः ३ i 
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( ३६ ) 

अय प्रोरासाहक ॥९८॥ | 

| (aom). | 

राम राम भज रे मना, राम रास उर घार | 
रास निरञ्जनदेव यति, परंब्रह्म सुखसार ui 
राम राम जगदीश हरि, राम राम अवतार! 
राम रास सवसें रम्या, राम राम कर प्यार d 
“राम राम भज काम तज, राम राम मन मार 
राम राम : शुभधाम हे, राम राम से रार र 
राम रास प्रिय आतमा, ब्रह्म. राम उर «i 
राम राम श्रीश्याम हें, रामहिं राम पुकार it 
राम राम जग अवधिपति, राम राम सरकार 
राम राम में राम हूँ, राम निरञ्जन सार it 
राम राम हरि हर भयो, राम राम जग सार 
राम HARI एकही, राम राम नर नार ॥ 


राम राम श्रुति देवगण, रामहि राम पुकार, 
राम राम जा जात सव, राम राम उर घार ॥४ 


| 


——— 


( ३७ ) 
राम राम ब्रह्मातमा, प्रणव रूप ये सार। 
राम निरञ्जनदेव यति, रामहि राम बिहार॥८॥ 


 रामाएक को जो पढ़े, ऊँच नीच नर नार। 
mga निरञ्जनदेव यति, आप तरे झुल तार ॥६॥ 


इति श्रीस्वामी निरञज्ञनदेव सरस्वतोविरचित ्रीरामाएक 


समाप्तः | ३० शान्तिः 3 Il 





| 
| 
| 
| 
अथ श्रीमायाष्टक ॥२०॥ 
| ( दोहा ) 
साया कारण जगत की, माया ही सव देव। 
| माया पति भगवान भज, कहत निरञ्जनदेव ॥१॥ 
i 


| माया नाना रूपिणी, ag विध जीवाकार । 
- माया ब्रह्म मिलाप से, प्रगटो यह संसार URN 


| मात तात माया सभी, साया . पत्नी रूप। 
माया के सव वश भये, रङ धनी अरु भूप ॥३॥ 


> 


( ३८ ) | 
माया तीनों गुण भइ, माया चोदह लाक | 
माया में सच फॅस मरे, करें हर्ष अरु शोक ॥१ 
माया आश्रम वर्ण हे, माया यज्ञ AT दान | 
माया से भगवत मिले, माया वेद पुरान jr 
माया परम अगाध: हे, तरे ब्रह्मवित लोग i 
श्रीमुख कहत पुकार के, तज मायासय भेग॥ 


- माया माया जग रटे, हा माया वश ला 
साया समता रूप श्रम, निरञ्जन यती बखान॥४ 


माया गुरु शिप भाव सब, माया ज्ञान विचार 
कहत निरञ्जनदेव यति, माया नाम असार d 


माया अष्टक कए को, करे नष्ट ततकाल। 
मायापति भगवान जो, सोऽहम्‌ श्री नॅदलाल i 
इति थीस्वामी निरञ्जनदेव सरस्वतीचिरचित श्रीमायाएक | 

समासतः | झां शान्तिः ३॥ _ 





“क, eee 


( ३६ ) 
अथ ग्रोव्रह्माष्टक॥२१॥ 
( ret ) 


ser अनन्त अनादि जे, सोऽहम अक्रिय जान 
ब्रह्म निरञ्जन आत्मा, जगकारण भगवान ॥१॥ 


ब्रह्म नाम वर धाम यह, त्रह्म - ब्रम परमाच | 
ब्रह्म ब्रह्म सव ब्रह्म, ST, ब्रह्म श्रुति गान NRI 
ब्रह्म वतावे ब्रह्म को, ब्रह्म त्रह्मइहम भान । 
E देवगण वेद में, ब्रह्म धाम असिरास ॥३॥ 
ब्रह्म उपासक व्रह्म ही, ब्रह्म पुरुष यह नाम । 
qu समायो ब्रह्म में, ब्र्मत्राऽइम श्याम 2 
` ब्रह्म तत्त्व भज व्रह्म तू, ASIA ES घार। 
ब्रह्मवित प्यारे ब्रह्म का, ब्रह्म चिन्तन यह सार॥५॥ 
ब्रह्म वतावे तत्वमसि, ब्रह्मा हम ' समिधार। ` 
ब्रह्म निरज्ञनदेव. यति, व्रह्म ब्रह्म व्यवहार ॥६॥ 
ब्रह्म राम ब्रह्म श्याम तू, ब्रह्म देवन का देव । 
ब्रह्म रूप संसार यह, ue ` निरञ्जनदेव ॥७॥ 





( ४० ) | 

aaa में ब्रह्म ही, ब्रहम ब्रह्म वर जान । p. 

Hu निरञ्जन आतमा, ब्रह्म कृष्ण श्रुति गानः 

हे AMER सार यह, भजा पाप सव डार । | 

कहत निरञ्जनदेव यति, अहम ब्रह्म रढ धार Nel 
इनि औस्वामी निरञ्जनदेव खरस्वतीविरचित भ्रीत्रह्माएक 


समाप्तः | ३० शान्तिः ३ ॥ 
! 


( दाहा ) 
ये मायिक परपञ्च सव, करो कोन सँग प्रीत | 
मतलव के सव यार हें, मुनियन भाषी रीत ॥१ 
रे मन सुमरो ब्रझ का, अखिल. आतमा रास! 
साक्षी रूप अपार gh, कृष्णचन्द्र यह नाम ॥२॥ 
सवं भाव में भाव वर, भावाभाव. अतीत | 
यती. निरञ्जनरूप में, नहीं जम्म नहि भीत ॥१ 


सय ग्रोविचाराष्ट्रक ॥२२॥ | 
| 
| 
| 


( ४१ ) 
| 
| ag तीन नहिं गुण गुणी, सत्तामय सुख धाम । 
| यती निरञ्जनदेव में, सो$हम रूप BATA ॥४॥ 
। रागद्वेष तज सर्व से, सर्वं आतमा जान। 
। घटाकाश महकाशवत, निरञ्जन सर्वे समान ॥५॥ 
साधू सो जिहि धर्मरति, घरे धर्म संसार । 
निरञ्जन रक्षा धर्म की, युग युग हरि अवतार ॥६॥ 
मन वाणी अरु काय के, धर्म श्रुती अनुकूल | 
| पालौ सबै प्रमाद तज, करो न श्रुति प्रतिकूल ॥७॥ 
| धर्सनिष्ट विद्वान जो, Ae सँग सत्य विचार। 
| प्यारे पाला धर्म को, जगजीवन दिन चार UE 
कर विचार wmm पढ़ो, निर्जन यति उचार | 
| राग द्वेष सबसे तजो, राव TH नर नार NEN 
| इति श्रीस्वामी निरञ्जनदेव सरस्वतीविरचित ्रीविचाराएक 
समाप्तः | ३१ शान्तिः ३॥ 


| 





( v ) 

सथ ग्रीकाशीनायष्टकु UR 

(दोहा) ` | 

प्रण आदी अन्त मधि, तीन काल मम साथ 
साची ग्रातस ब्रह्म नित, जय जय काशीनाथ " 
पाँचा कोश अतीत जो, वेदसन्त कहे गाथ। 
सो शिव साक्षी आतमा, जय जय काशीनाथ NRI 
वपू तीन नहिं तीन गुण, इन्द्रिय न्यामक नाथ । 
AIAT रविलोकवत, जय जय काशीनाथ ॥३॥ 
ब्राह्मण मन्त्र विभाग जो, वेद चार. रुचि साथ | 

सुनिवर ध्यावें आपका, जय जय काशीनाथ il 
उत्पति पालन जग सभी, खेल तुम्हारो नाथ | 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, जय जय काशीनाथ ॥५॥ 
माया यन्तर जग श्रमे, चावी तुम्हरे हाथ । 
चिद विलास सवमें भरो, जय जय काशीनाथ ॥६॥ 


घण्टा भेरी आदि तुम, तुमहि बजावत हाथ । 
शिवोऽहमस्मि ध्यान नित, जय जय काशीनाथ ॥७॥ 


( ४३ ) 
काया काशी . में रहा, बुद्धि भवानी साथ। 
देह जगत न्यामक अहो !, जय जय काशीनाथ UC 


अष्टक काशीनाथ जो, पढ़ें सुनें चित . ल्याय | 
कहत निरञ्जनदेव यति, ब्रह्म घाम सो पाय ell 


इति भ्रीस्घाभी निरञ्जनदेव सरस्वतीविरचित भ्रीकार्शानाथाएक 


` gure: | आं शान्तिः ३॥ ` 





| अथ भ्रीविवेकाष्टक ॥२४॥ 
| | . (qur) 
सत पुरुषन के संग से, सत्यासत्य विवेक ।. 
जे नर कर सुख पावहिं, मिटे भेद श्रम SHU 
चीर नीर सें भेद जॉ, हंस. हरे ततकाल | 
त्याही ब्रह्म विवेक ते, हरो. बीर जगजाल ॥२॥ 
| ज्ञान दिवाकर होत है, निशि तम दूर इमेश । 
| त्यांहीं ब्रह्म विवेक ते, दूर होय सब ST UA 












( ४४ ) 
विन विवेक छूटे नहीं, लाभ, माइ, मद, : 
विन छूटे पावे नहीं, राम घाम अभिराम॥॥ 
विन विवेक सूझे नहीं, नर जीवन का सार 
विन सूझे पावे नहीं, केवल ब्रह्म अपार ॥४ 


नित्य निरञ्जन के यदि, निरखत चाहो मीत | 
निरजन देश निवास कर, निर्मम वन तज भीत। 


ब्रह्म विवेचन से करो, जगज्जाल के दूर 
शरण निरञ्जन की गहो, केवल जो भरपूर j 
दशों दिशा तिहुँ काल में, व्यापक केवल एक | 
सोइ निरञ्जनदेव . हे, जहाँ न श्रम की टेक l 
श्री विवेकाष्टक | पढ़ो, गुरु = 
कहत निरञ्जनदेव यति, केवल ब्रह्म विचार T 


इति श्रीस्वामी निरञ्जनदेव सरस्वतीविरचित श्रीविधेकाष्टक 
समाप्त; । ३० | ३० || sony ` 





eee 





( ४९ ) 
NA श्रीसन्तमहिसाष्टक UA 
| | ( stat ) 
प्रिय ! सन्त समूह कहे तुमने, 
कव आतुर की विपदा न हरी हे । 
कब सडुटमाचन इस्त बढ़ा, . 
शरणागत पे करुणा न करी हे ॥ 
कर दूर महादुखसागर से; = 
- किसमें सुखदा प्रतिभा न भरी हे | 
श्रम के घर की प्रभुता न हरी हे ॥१॥ 
साग विलास विसार सभी, 
समता सवमें भरपूर दिखाई । 
मोह महासुर मारन की विधि, . 
धार दया . सबमें प्रगटाई । 
अन्त किये झुसुमायुध को, . 
` प्रिय प्रेमकथा सबके ससुभाई । 
केवल ब्रह्म विवेक बता, ... 
E को जग की जडता दिखलाई ॥२॥ 





( ४६ ) 


ज्ञान सुगङ्ग वही जिनको, 
निगमागसं के पथ में अविरासा । 
मान गई कमंला इनको, 
निरलाभ अचञ्चल पूरण कामा ॥ 
इच गईं भवसागर में, 
अघ की प्रभुता लख के तपधामा | 
केवल मान निरञ्जन को 
नित गान किये जग ने गुणयामा ॥ 
जान लियो वसुधा भर को, | 
परिवार उदार चने जग माँही । 
त्याग दिये झुविचार असार, ` 
निहार सुधार की धूम Was ॥ 
मानव मान गये सव ही ! 
अवनीतल पे इनके सम नाँही। | 
केवल ज्ञान दिवाकर ने | 
तम दूर कियो जग का क्षण माँही ॥४ 
दान करा गुरुता गिरि ने 
जव जान लियो इनको! अधिकारी | 


( ४७ ) 


सागर तुल्य अगाध बने 

घन के सम ही पर कारज कारी ॥ 
मान महेश्वर की महिमा 

सन मोद भरो भक्तो उर धारी । 
केवल कर्म कलाप किये | 

. फल भोगन की नहिं बात विचारी ॥५॥ 

शेष रहा कछु आर नहा 

जब जान लिया जग में जगधारी | 
जीवन के फल चार मिले, . 

अरु छिन्न भये सव संशय भारा ॥ 
प्रेम पसार मिले सबसे 

सबसे सवके सम ज्योति निहारी । 
केवल आज शुचिः सुता, __ 

मन भाय गई सव सङ्कट हारी ll 
साहस ही धर के प्रतिमा 

जस आय गयो जग में सुखदाई । 
आलस के वस में न रहे, 

सव दूर भई उसकी कुटलाई । 


( ७5 ) 
अञ्चित पारुष धार धरा पर, 
धर्मकथा सवको समुमाई । 
केवल ब्रह्म विवेचन ही, . | 
भवसागर को तरणी वतलाई ॥७ 
पादप के तल में वस के यति, 
आयुष काल विताय गये हैं । 
मार मनोभव कीन SEL 
भवमोचन भाव वताय गये हैं ॥ 
त्याग विराग सुनीति चता 


जग में प्रतिभा उपजाय गये हें । 
केवल ब्रह्म निरञ्जन को 


सवका सरवस्व वताय गये हैं ॥ 


इति थ्रीस्वामी निरञ्जनदेच सरस्वतीविरचित श्रीसन्तमहिमा रक 
समाप्तः | ७० शान्तिः ३॥ 





| हरिः wt तत्सत्‌ | | 
[ श्रीमदलाकिकवेदान्तस्तोत्र- 
ससुचयः | 


अथ श्रोगुवष्टकस्‌ ॥९॥ ` ` 
( श्लोकाः ) 
अजायानादयेऽनन्तायामराय जगत्सजे । 
निरञ्जनाय देवाय श्रीकृष्णय नमा नमः ॥१॥. 
जीवसोख्यनिधानाय, सत्तारूपेण राजते | 
निरञ्जनाय देवाय, श्रीकृष्णाय नमो नमः ॥२॥ 


सवेषां साक्तिणेऽक्रासायानन्दाय चिदात्मने | 
निरञ्जनाय देवाय श्रीकृष्णाय AAT नमः ॥३॥ 


3 





( ४० ) 


ज्ञेयध्येयस्वरूपाय श्रुतिसक्तकचेतसाम्‌ । 
निरञ्जनाय देवाय श्रीकृष्णाय नमा नमः N 
निगुणाय ma रचनाहेतुमायिने i 
निरञ्जनाय देवाय -श्रीकृष्णाय नमा नमः ॥ ५॥ 
जगतां हेतवे तुभ्यं तारकाथ. परात्मने। | 
निरञ्जनाय देवाय श्रोकृष्णाय नमा नमः ॥ ६ | 
waaay देवाय श्रुतिगीताय सर्वदा । 
निरञ्जनाय देवाय श्रीकृष्णाय नमा नमः ॥ ७॥ 
शुद्धाय वोधरूपाय जगत्रयसुसाच्षिणे | | 
निरञ्जनाय देवाय श्रीकृष्णायं नमो नमः ॥ ci 
gius पठ प्रेस्णा गुरुभ्त्‌या च सन्ततम्‌ । | 
. हर ज्ञानममोदस्वं a निरञ्जनः ॥ ६ ॥ | 
रति थीस्वामिनिर्जनदेवसरस्वतीविरचित र्कः 
ik o E 


Oe ee, 


( wt ) 
sre ग्रीसत्याचाराष्ठकस्‌ ॥२॥ 
(इ्ळेएकाः) 
ब्राह्म RS समुत्याय eem श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । 
शोचादिका च कतैव्या देहयात्रा यथायथम्‌ ॥१॥ 
स्वशाखाध्ययनं सन्ध्याइवने च प्रत्रतय | 
 पठोपनिषदं गीताञ्चाष्टोत्तरशतात्मिकाम्‌ NRI 
qud श्रतिप्रोक्तनित्यकर्माणि साधय । 
शरणागतलेोकेभ्यो यथा स्वं दीयतां धनम्‌ ua 
निर्गुणाः सगुणा नीचा उत्तमा नृमहीभुजः। 
` पिपीलिकाश्च ब्रह्माद्या विष्णुरूपधरा इमे ॥४॥ 
एकोऽहमिति शरु्युक्तिं विभावय दिवानिशम्‌। 
रागमाहो परित्यज्य भज ब्रह्म .सन्ञातनम्‌ ॥श ` 
| शुद्धाहारविहारांश्च सर्वत्र प्रियतां He । 
भजनध्यानसत्संगेयातु नक्तं दिवं लयम्‌॥६॥ 
चित्ते निधीयतां. देवी संपद्धावं त्यजासुरस्‌ | 
'पिन्रोईरो युरो भक्तया स्वकालं चातिवाहय ॥७॥ . 


as 





( १२ ) 
वेदशास्रसुनिद्ठारमाज्ञावाक्यं प्रभारिदम्‌ । 
ओदायमवलम्वध्व॑ यतिराह निरञ्जन; ॥ ८ ॥ 
सत्याचाराएकमिदं विचारय प्रतिक्तणम्‌। ... 
निरञ्जना यतित्रूते तर वंशञ्च तारय॥ ६॥ | 

इति शरीस्वामिनिरजनदेवसरस्त्रतीविरचितं श्रीसत्याचाराष्टरक 
समाप्तम्‌ | ओं शान्तिः ३॥ 


झ्य भीवितस्ताष्टकस्‌ wan . | 
++ ( श्लोकाः ) 
यशा यदीयं गायन्ति मुनयः श्रुतयस्तथा । 


मात्रे तस्ये वितस्ताये सलिताये नसा नमः if 
वितस्ता ET 


विनाशयति gear पापञ्चेव तमा q: ual 


काश्मीरविषये जाता कश्यपर्षिपदे शिवे । 
वितस्ता नाम गङ्गासौ सेव्या नाकनिवासिभिः ॥१ 


" 
. 
" 





( ९३ ) 
अधहंन्नी विदां दात्री ` सर्वकामप्रदायिनी । 
वितस्ता नाम गङ्गां: तीर्थकाटिस्वरूपिणी ॥४॥ 
हिंमालयचतुःपाश्वशेभासंपादनक्षमा i 
वितस्ता नाम. गङ्गेयं ` बह्नुपुष्पफलाकुला ॥५॥ 
यत्रर्षयस्तपः ङुरवन्त्यकामाः शून्यवासनाः | 
वितस्ता नाम गङ्गा सा AAT फलरूपिणी ॥६॥ 
वितस्ता नाम . गंज्ञाच्छेः पवित्रः सलिलेयुता। 
असृताभेनिषेव्येयं - . धर्मध्यानचयेः सदा ॥७॥ 
सूर्यवंशजभूपाला हितनिष्कामरान्यका । 
गङ्गा वितस्ता श्रीकृष्णनिरज्जनहरेः पदे ॥८॥ 
कष्टं नष्टं करोत्येतत्तत्कालं वितताष्टकम्‌ | 
निरञ्जनो यतित्रेते नन्द नन्दनमाश्रय ell 
| . इति श्ीस्वामिनिरञ्जनदेच सरस्वतीचिरचितं श्रीवितस्ताएकं 


समाम्‌ | ओं० शान्तिः ३॥ 





( ९४ ) 


अथ श्रोगांगाष्टकस्‌ ॥ ४ ॥ 
$a ( शलाका: ) | 
यथाविधि सुरायर्चा 'विधिपूत्त जलं विधिः। 
त्रिलाकी तापसंहन्त ज्ञात्वाईण्हात्कमण्डले ॥१॥ 
गह्नाज्चलन्तीमुत्तुज्ञमथ स्वर्गे रसातले । 
भूमा जग्राह शंभुश्च जटाविवस्तृतमणडले ॥२॥ 
रघुवंशस्य रक्षाये चलिता स्त्र्धुनी शिवात्‌ || 
भगीरथतपस्याभिरासीन्सुनिगणेडिता ॥२॥ 
अरूपेण निरूप्येण पुराणपुरुषेश च। 


तीथवेदस्वरूपेण विस्तृता सर्वसाक्षिणा uu 
Te भागीरथि ज्ञानमयि ब्रह्मात्मिके जय | 
शड्करघीतिनिलये देवि नित्यं जगस्रिये uud 
त्यक्तवा हिमालयं सिन्धु जहुकन्या ययो कृती | 
AM वासनाशून्यो मन्ये ब्रह्मेव सादरम्‌ dif 
संविदुः्चाटनात्कृशा कर्षणा वनशक्तिदा । 
त्रह्मज्ञभवन नित्यं ले मोच्षस्थानदायिनी ॥७॥ 






( १५ ) 
उच्चा नीचा नरा नाये वासनारहिताः सदा । 
भजध्वं जाह॒वबीतीरं ब्रवीतीति . निरजनः UCU 
सत्यं संभाव्यचित्तेन सेव्यं . गङ्गाष्टक सुदा! ` 
भवांन्येः पारगास्स्तेति यतित्रृते निरञ्जनः - 
इति श्रीस्यामि निर्नदैवसरस्वतीविरचित श्रीगंगाएकम्‌, ' 


समाप्तम | sito शान्तिः ३॥ 





रथ ग्रीजञगन्नायाष्टकस्‌ WAU 
Gage OE? 

जगन्नाथो जगद्देवश्चेकः सर्वजगर्प्रसुः ।. 
सञ्चिदानन्द आत्मासो सोऽहं प्रत्ययगाचरः ॥१॥ 
यस्य ध्यानेन स्त्या चाविद्या व्याधिर्विनश्यतिः। 
| लाकत्रितयसाची-वै सोऽहं. मङ्गलसूलकः UA 
ार्यकारणस्गावः सदा. यस्मिन्न विद्यते । ।. 
सोऽहं स्वभावो ब्रह्माजः परात्मा समुदीरितः ॥२॥ 






( ९६ ) | 
शारदाश्रुतिशेषा य॑ ASAT न पारगाः । 
कृष्णा निरञ्जनो देवो यतिर्वेक्तीति कण्ठतः ell 
जगन्नाथं जगद्धत देहदेवालये स्थितम्‌। 
सोऽहं भावेन भजतेत्याह देवो निरञ्जनः ॥५॥ | 
रम्यज्ञानाणंवतटे . ललितानुभवालये । 
अभिरामं जगन्नाथं सोऽहं भजत भावतः ॥६॥ 
त्रह्मभासों जगज्जीवः SE भावेन भासते | 
ज्ञानछोलसंयुक्तज्ञानसिन्धुसुनिर्मरे ॥७॥ 
विनिरीच्य जगन्नाथं ज्ञानसागरम्‌ । 
मुक्तये चाञ्चत प्रीति कुरु ध्याने निरञ्जने NEN 
पठ्यतां श्रूयतां चित्ते धायतामष्टक वरम्‌ | | 
जगदीशस्य वक्तीति सारश्चात्मा निरञ्जनः ॥६॥ 

इति थ्रीस्थामिनिरखनदेवसरस्वतीविरचित थीजगन्नाथाएकम्‌ 
बे ` समाप्तम्‌ । ३० शान्तिः ३॥ 


E — — os 





( ४७ ) 
` हय ग्रीनामाष्टकस्‌ ॥६॥ : `. ` 
` (इलोकाः ) . | 

ह्र्‌ Ey जगदेव प्रभा गाविन्द माधव । ` . 
Wa: परमानन्द कंदस्त्वमिति संमतः ॥१॥' 
नवनीतं पयः एथ्वीं जगत्वञ्चासि सवेदा ।. : ` 
राम कृष्ण हरे देव ema रमापते ॥२। 
इरि निरञ्जनं कृष्णं चोच्चारयत सर्वदा । - 
रासं प्रगाढया भक्त्या नास्ति तत्र धनव्ययः uad 
कृष्ण कृष्ण घनश्याम रास रामेति वा AS | 
सखे | नक्तं दिवं देवं प्रभु स्मर निरञ्जनम्‌ ॥४॥ 
मधुसूदनमाजाने$नुकूला भव सन्ततम्‌. | 
यति निरञ्जनं देवं न विस्मर प्रप्रियम्‌ ॥५॥ 
कृष्णादिमध्यशेषात्मा त्वं लेकत्रयपूजित U 
) यतिं निरञ्जनं देवं परं रूपं प्रदर्शय ॥६॥ 
परित्यज्य जगत्कार्यं भजेति ब्रह्मणाऽभिधाम्‌ । 
इरे कृष्ण इरे राम राम राम सुखाकर ॥७॥ 


à CTS)” 
षड्ज्यतिष्षु ज्योतिर्यक्ष्णात्मारामतत्रियम्‌। 
निरञ्जनयते wd देवस्यालं सुखावहम्‌ ॥=॥ | 
नामाष्टकं विचायेतत्स्मरेथो मेथिलीपतिम । . 
अभिरामो मिलेत्कृष्णा afte निरञ्जनः tal. 
इति भीस्वामिनिरब्जनदेवसरस्वतीविरचितं थ्रोनामाएकम्‌ 
ई QAER l ३० शान्तिः ३ ॥ | | 


—— MA 


au गरी दानाष्टकस्‌ ue 
Qmm) — v 
gaai परसं स्थानं दानं श्रुतिभिरीरितम्‌ । : 
तस्माइतेऽप्रमाणानि भोगस्वर्गापवर्गकाः ॥. १ ॥ 


गोब्राह्मणहितं दानं ससम्मान प्रदीयताम्‌ | 
चय रामं जनक हरिश्चंद्रपुराण गम्‌ ॥२॥ | 

त्यागी वलिष्टो जगती वलये$भूडली सुधी; । 

रक्षितो धर्मझत्यर्थ विष्णुना प्रु विष्णुना ॥३॥ 





( ५६ ) 
अर्पयित्वातिसंमानं तनुं स्वान्तं घनं-च यः। 
यशस्वी गीयते वेदैरिति बूते निरञ्जनः ॥४॥ 
अति तेजस्विन विद्वि दानवन्तं जगत्रये । 

न. च .दानसमं किञ्चिद्रिधिना मुनिनोदितम्‌ ॥४॥ 
दानवन्निलयं याति तपस्वी सुमहानपि । ` ` 
निरञ्जने ब्रवीत्येतदीयतां- UREJATA NEN 
 सर्वदानवरं. विद्या दानं बिद्धि पुनः wel 

भ्रनूपदिएमन्नानां दानं चाह निरञ्जनः॥७॥ 
मतिमन्नर्जिंत वित्तं यत्सत्याशयतः सदा | 
तद्दातव्यमिति प्राह यतिदेवो निरञ्जनः EN 
सित्राजस्रं विचायेतत्पठ दानाष्टक सुदा । | 
निरञ्जनेो। यतित्रृते लाकडयसुखावहम्‌ः॥& 

इति थ्रीस्वामिनिरथ्जनदेवसरस्वतीविरचित श्री दानाएकम्‌ 
समाम्‌ । ३° शान्तिः ३॥ Boe 





( ६० ) 

अय ग्रोधर्माष्टकस्‌ ॥ ८॥ 

( श्लोकाः ) | 
श्रीहरिव्यापका धर्मस्वरूपो निखिलाश्चयः । | 
वेदे शास्त्रे च मुनिभिवरेरुक्तः प्रधानतः ॥१॥ | 
 चर्णाश्रमान्‌ ससजँह गुणकर्मवेभागशः । | 
Ng: पाल्यो निज्ञा धमः प्राहेति भगवच्छुतिः ॥शा | 
शरुतिसद्धिर्विनिर्णीतं चतुर्वर्गफलप्रदम्‌ ` । 
विध्युदार॑ निजं धर्मञ्चिन्तामणिनिभं बुधः ॥३॥ 
धेन्द्रिशरीरेभ्योऽसङ्गः सारो निरूपितः । 
आत्मा भिन्न इति तूते यतिदेवो निरञ्जनः ॥४॥ |. 
लोकिको वेदिका धर्मा यः प्रजानां महीसुजाम्‌। | 
mA हरिणाख्यातः स सर्वश्च एथक्‌ थक्‌ ॥५॥ | 
ध्मः पित्रोयुरोजाया पत्योश्च प्ृज्यभावतः | 
दिष्टदेशयुगानां 3 मुनिभिः परिकीतितः Tal 
यदा धर्मस्य हानिः स्यादत्याचार' RaT: | | 
JUR: श्रीहरि: कृष्णः gare: प्रभविष्यति ॥७॥ | 








( ६१ ) 
गासाधुद्विजकायाय धर्मसंस्थापनाय च।.... 
आयास्यति पर॑ रूपं uer श्रीमघुसूदनः uU. 
धर्माषकविचारेण पाल्या घर्मः सुसस्मतः । 
निरञ्जनो' aaa कृपां वितरताद्धरिः ॥8॥ . 

इति भ्रीस्वामिनिरञ्जनदेवखरस्वतीविरचितं थीधर्माएक 
«uml २० शान्तिः ३ ॥ 
| sra खरीभक्तयष्ठकस्‌ ॥८॥। | 
EU ( श्लोकाः ) | 
पमाणयन्हरेमक्ति गुरुभक्ति च सजने ` 
s पित्रोश्च कर्तव्येत्युक्तं भक्तिमहर्षिभिः॥१॥ 
भक्तिभावाद्गुरोः प्रासिज्ञानप्रातिर्सहागुरोः_ । 
| मोचप्रासिश्च विज्ञानादित्युक्त वेदशाख्रयोः ॥२।. 
Bia कृता भक्तिङ्रीपद्या च भुवेण वै । 
| भक्तिईरिप्रिया चात्र मानं गापसुताजनः Ux 


y 
- 
- 
~ 


( ६२ ) 
स्यक्त्वा भक्ति भवेकाय योधन्यत्संसाधयेन्नरः । 
तत्तस्य विफलं ad यतिदेवो निरञ्जनः शा ` 
ज्ञानप्रसाधनं. भक्तिः श्रुतिभिः परिकीतिंता । ` 
स्वमुखेन HUGE पुनः पुनः ॥५॥ 
श्रुतज्ञाश्थयता भक्तिः श्रीकृष्णपरमप्रिया । 
अधीनः प्रेमभत्तयोश्च श्रीहरिज्ञीयतामिति ॥६॥ 
वूते भक्ता गुणाधिक्यै सनकादिस्तथा शुकः । 
मतिमन्भज श्रीकृष्णं यतिः प्राह निरञ्जनः ॥७॥ 
आत्मानमनुसंधाय वरा भक्तिरिति स्म्रृतम्‌। 
शुतिभिनिमेलं ध्याने प्रियप्राणान्‌ समर्पय ॥८॥ 
श्रं भक्त्यएकं चेतत्मरियभक्त्टपूर्तये । 
कुष्णसंप्रासये ब्रूते यतिदेवो निरञ्जनः ven 
_ इति स्वांमिनिरक्नदेयसरस्वतीचिरचितं vitrage 
समाप्तम्‌ । ३° शान्तिः ३॥ ` 


ey 


( ६३ ) 
अय ARTERY ॥९०॥ ` 
. (R) 2 | 
सखे | प्रेमपदाथोऽस्मिन्दुलेसा जगतीतले । ` 
शुद्धप्रेस्णा इरेः ्रासिरियं रीतिः सनातनी ॥१॥ - 
Brame: ग्रीतिसंतानेगोपीनामगमद्वरिः । ` ` : 
गापभावं जगत्कर्ता तारका भक्तवत्सलः URN 
संस्मरन्‌ भक्तरीतिञ्च श्रोकृष्णो जगतः सखा | 
्रेमपात्रं पिबत्याहेहेतिबरूंते निरञ्जनः ॥२॥ 
 भरतघुवप्रहादद्रौपदीगजनाथंगम्‌ । 
Se संस्मृत्य स्वस्वान्तं तद्विशिष्टं विधीयताम tell 
प्रेम प्रेमेति भाषन्ते विरलाः प्रेमवेछभाः । ` ` 
कठिनेति यतिब्रते प्रेमरीतिर्निरञ्जनः Wu 
' सर्वोनीतिक्तयकरं रामसंप्रापकं यंतिः ।.- ` 
धाह. मित्र भजात्मानमिति देवो. निरञ्जनः ॥६॥ 
` लोकवेदभयं त्यकत्वा विस्मृत्य व्यवहारकस्‌,। 
. इणप्रीतिसमासकतः स्नेही स्नेहे निमज्जता 






( ६४ ) 
प्रेमिप्रेमप्रभावद्धि स्वच्छान्तःकरणः सखे ! । 
दतभाव॑ परित्यज्य MAS, भज सर्वदा USI 
यः पठेत्कणठतः Saleh शोभनचेतसा। . . 
श्व॒गुयाच्चेति श्रीकृष्णा यतिस्तस्याह रक्षकः ॥६॥ | 

इति थस्वामिनिरञ्जनदेचसरस्वतीविरचित श्रीभेमाएकम | 
समाप्तम। ३० शान्तिः ३॥ 


सय ग्रोसत्सङ्गमहिमाष्टकम्‌ ॥९९॥ ` 
| ( श्छोकाः ) 
अनादेत्रेह्मणा५नंतस्यावगस्य SETA । 
लीलया साररहितं सतां संगतिमाचर ॥१॥ 
Petter निष्ठेश् भ्रातियेविजितेन्द्रियैः । 
TAY जानलाभायाचयतां साधुसंगमः ॥शा 


थरुतिस्म्रतिपुराणेश्च श्रीमुखेन स भाषितः । 
सत्संगा धामिकेः काया मुक्तिकामे: सदोद्धव ॥१॥ 











| ( ६९ ) 

लाकसंगं धरां स्थानं धनं. जायान्त्यजोद्धव । 

| सत्संगः क्रियतां दृष्ठा श्रीकृष्णं भ्रीतिभाजनम्‌ ॥४॥ 
वशिष्ठेन नाच्यते राम श्रूयतां मोक्षसाधनम्‌ | 

| ब्रह्मज्ञं यतिमभ्यच्य क्रियतां साधुसंगमः ॥५॥ 

| भाषितं सुनिसिर्नानाविधं ज्ञानस्य . साधनम्‌ । .. 
| वरः साधु समासंगः श्रुतिसिद्धान्तनिर्चितः॥६॥' 


| साधुसंगः प्रिया5द्वेता. संगिनां विदुषां सदा । ` 
उदारबुद्धयुक्तानां यतित्रूते, निरञ्जनः ॥७॥ , . 
' जगदुद्धारकोऽसंगा. यतिरूपा हितो हरिः । 

| पूज्यतां साधुभावेन . सत्संगश्च विधीयताम्‌ ॥०॥ 
' सत्संगमहिमानं कं. कविर्वणंयितुं क्षमः । .. 
वेदाः प्रमाणमित्यत्र प्राह देवो निरञ्जनः el 


| इनि आऔस्वामिनिरञ्जनदेवसरस्वतीविरचितं औसर्सङ्गमदिमाएकम्‌ 
( _ समाप्तम्‌। ३० शान्तिः ३॥ ` 





———M 


( ६६ ) 





आय WATERY ॥९२॥ 

( सतोणुणप्रधाना बुद्धिः) 

(लोकाः) 
Wd धारय स्तस्तान्ते गोरीत्युक्तं परात्मना । 
तथ्यं ज्ञात्रा श॒रोर्वाक्यं सदा भजनमाचर ॥१॥ | 
वासनात्रितयं हिला गोर्यात्मानं भजानिशम्‌ | | 
ज्ञानप्रभावतो ब्रह्म प्राप्नुताच्छातमन्दिरम्‌ ॥२॥ 
कामः क्रोधश्च मानश्च ममता त्यज्यतामुमे !। | 
तृणीकृत्य जगज्जालं पूज्यतां श्रीहरिगुरू ॥॥ | 
स्मयेतामनिशं गौरि ! ब्रहमश्रेष्ठं सनातनम । | 
गतेष्वमूल्यकालेपु भज कृष्णं घनापमम्‌ well | 
विरक्ता विपयेभ्यश्चातुरक्ता. पादयोर्गुरोः। . | 
हरहेमवति ! ब्रह्म ध्यायतां प्रेमभावतः ॥५॥ 
उदारां बुद्धिमाश्रित्य क्षीयसाणेषु जन्मसु। |. 
मज्वालय जगच्छमे ज्ञानाग्ना त्वमुमे शुभे | ॥६॥ | 








| ( “६७ ) 
| गोरि ! श्रीशुरुनाथस्य स्मर नित्यं पुनः पुनः । 
ज्ञानाभयदक्ृषणाय नमो वाचं प्रवतय ॥७॥ 


| पूर्वभक्तिं समीक्षोमे seat शुरुनाथकः । 
` असारता भवाद्धस्त आह निष्काशयत्यलम्‌ USI 


| Redes ` ahr यः श्रीयुरुपदप्रियः | 
| निर्मलज्ञानमाहात्म्याद्भवाब्धे पारगश्चःसः ॥६॥ 


इति भरीस्वामिनिरञ्जनदेवसरर्वतीविरचित MATEA, 
समाप्तम । ३० शान्तिः ३॥ १ 





— ee 


अथ श्रौज्ञानवैराग्याष्रकस्‌ NAN 
(xe) CC | 
ज्ञात्वा मायामयं सर्व जगत्स्वन्नविलासवत्‌ । ` 
अभून्नरपती राज्य परित्यज्य यमातिथिः ॥१॥ 


आजन्म :व्यायिसँकारा चनाशामागजालकम्‌ । 
त्यञ्यताञ्च मनः BT स्मर्यतामनिशं सखे !॥२॥ 


( -इ= ) 
कृत्यचान्धवसंदोहा जनकश्रातृमातरः.। 
म्रुगतृष्णा प्रतीकाशा वेदेश्चोक्ताः SATA: ॥२॥ 
विष्टपे वलिनं भागरोगं पापादिकारणम्‌। . 
रे मनस्त्यज्यतां सर्व निमज स्त्रात्मशर्मणि .॥४॥. 
गुरुभिः श्रुतिभिश्चेति कथितं चंचलञ्जगत्‌ । 
परित्यज्य भजात्मानमिति ब्रूते निरञ्जनः ॥५॥ . . 
वरः सञ्जनसंतापः. संगा ब्रह्मविदान्तथा । . 
मत्वेति त्यज्यतां भागो यतिराह निरञ्जनः ॥६॥ 
निजने निवसन्देशे भारयञ्छ्वणादिकम्‌ । 
निरञ्जन इरिज्ञानप्रेमादानुभवं कुरु ॥७॥ 
सोऽहमस्मीति वाक्यं चाभ्यस्यतामिइ सादरम्‌ । 
चित्तेऽस्तु निर्मलं ज्ञानं ब्रवीतीति निरञ्जनः ॥८॥ 
सानवेराग्ययोरष्टकं पठेच्छुणुयान्च यः । 

H4 भुक्तिः वित्तस्य प्राह देवो निरञ्जनः ॥३॥ 
इति श्रीस्वामिनिरञ्जनदेवसरस्वतीचिरचितं श्रीज्ञानवैराग्याप्रकम. | 
समाप्तम्‌ | ३० शान्तिः ३॥ . 








( ६5 ) 

अथ श्रोयागाष्ठकस्‌ ASU 
. (स्छोकाः ) 

यागागमनयं रम्यं पतञ्जलिविभाषितम्‌ । | 
| भगवन्तं भज प्रेम्णा साधयित्वा यथाक्रमम्‌ ॥१॥ 
| प्राणायासप्रभेदाश्च प्राप्यतां गुरुशाखतः । ` 
| संखतारक्रिया कार्या कृत्वा सिद्धासनं इडम्‌ NRI 
| अतिचञ्चलमायुवे मनो विद्धि पुनः पुनः । 
निश्चलब्रह्म चर्येंण क्रियतां ब्रह्मचिन्तनम्‌ ॥३॥ 
| us तीर्थ तयो दानं ध्यानातुल्यं विभाव्य च । 
| राजयोग वर सेव स्वाम्नाय विहितं सुदा ॥४॥ 
| युत्ताहरवि्वारांशच युक्तनिद्रां सखे ! कुरु। . 
` साधुब्रह्मज्ञसंप्रीतिं देवो बक्ति निरञ्जनः UN 
` निर्जने विषये वास कुरु भागे सुद त्यज । 
हृदि धारय Gare नास्ति भाग्यमतः परम्‌ NEN. 


| स्वभेन्दजञालसंकाशा मगतृष्णानिभा सखे ! 
लाकत्रितयस्टष्टिश्च श्रुतिभिः परिभाषितः ॥७॥ . 





( wo ) 
कार्यात्मकस्य जगतो जानीहि ब्रह्म कारणम । 
अधिष्ठानादभिन्न॑ यच्छदध्यस्तं प्रमाणकम्‌ NEU 


उच्चानीचा नरा नाये पठन्तु च निरन्तरम्‌ । 
योगाष्ट्क यतित्रूते पार यात भवाम्बुधेः ॥६॥ 


xfer भीस्वामिनिरञ्ननदेवसरस्वती विरचित॑ श्रीयोगाएकम्‌ 
| समाप्तम्‌ | ३० शान्तिः ३॥ 


LiT ET 


अय थ्रोसन्न्यासाष्टकस ॥९५॥ 


( "dta: ) cog 
ब्रह्म चर्येण 3 लब्ध्वा वेदाभ्यासं युरोमुखात्‌ । 
d सन्न्याससाचर ॥१॥ 


AANG रम्यं धर्म कृत्वाथवा भवे । 
वेदानुयुणनिदाषं कर्म सन्न्यासमाचर RN 


अरभूक्तन्याससह्वामाँ कृत्वा वेदोदितक्रियाम | 
वेदानुयुणनिदीपं कर्म सन्न्यासमाचर ॥३॥ 


* 
eee — 
-— —— es 


( ७१ ) 


ज्ञानप्रकाशिका गीता श्रुतिः सूत्रञ्च पव्यताम्‌ d 
वेदानुयुणनिदीषं कर्म सन्न्यासमाचर ॥ ४ ॥ 


श्रतिश्रवणजानन्द॑ लब्ध्वा ज्ञानस्य साधनम्‌ | 


a 


| वेदानुयुणनिदाषं कर्म सन्त्यासमाचर ॥ ५॥ 





तत्त्वमभ्यस्य सन्ताप वासनानाशकं . पुनः । 
वेदानुगुणनिदाषं कर्म . सन्न्यासमाचर ॥ ६ ॥ 


| साधु त्रह्मविदां सङ्गं कतवेकान्ते वसन्सदा ॥ 


वेदानुगुणनिदाषं कर्म सन्न्यासमाचर ॥ ७ 0 

प्रकाशन ब्रह्म चिन्तनेन ` सुनीश्वरः । 

वेदानुणणनिर्दीष कर्मं सन्न्यासमाचर ॥ = 1 

त्यज्यतां ` विषयाभागः पठ्यतां शुरुतस्रयी । 

क्रियतां कर्म सन्न्यासः श्रुतिश्चाह निरञ्जन; ell 

इति थरीस्वामिनिरञ्जनदेचसरस्वतीविरचितं ्रीसन्म्यासाएकम्‌. 
amaa | आ शान्तिः ३॥ 


mm ह. 


( ७२ ) 
अथ श्री निर्वाणाष्ठकस्‌ ॥९६॥ ` 

(rater) 7२ 
आदो मध्येश्वसाने चात्मेकः साक्षी निरञ्जनः । 
प्रमाणतां भजन्तेऽत्र श्रुतिप्राणामनांसि च ॥१॥ 
अनिर्वाच्यमगम्यं यत्परमं पावनं तथा | 
शुद्धं बुद्धं घनं नित्यं ज्ञानं ai स्मृतम्‌ uan 
स्वप्नकाशस्वरूपं. यज्निजानन्दमयन्तथा। ` 
लाकत्रितयपूज्यं संगीतं वेदपुराणकेः ॥३॥ 
अनाद्यनन्तमेक - यत्पुराणं शाश्वतं परम्‌ | 
निरञ्जनो. यतित्रूते निर्वाणं पूरणं पदम्‌ nen 
भरमाणपञ्चकातीतं इचिज्ञानश्रुतिस्मृतम्‌ l 
निवोणिजननिवीणं परमानन्दकन्दलम्‌ ॥५॥ 
यस्य ध्यानेन सुनिभिर्गलित्राणमानसेः। 
कृष्णा निरञ्जनज्ञानरूपश्चात्मा स ईरितः van | 
निवाणमनिरूप्यं च सत्यरूपममानकम्‌ | 
कृष्णा निरञ्जनो देवो यतिः sre निरन्तरम्‌ ॥७॥ 


( ७३ ) 


ब्रतकर्माप्यस्ति णादिप्रमाणकम. | 
ब्रह्म निर्वाणमानन्द तरते देवो निरञ्जन; oU 


निवाणाष्टकमेतव्यो भूयो भूया विचारयेत्‌ | 
मुक्तिस्तस्य भवेदेवो यतिराह निरञ्जनः AN 


a wea RTE CT ATTEN 











अथ essen ugen 
( स्छोकाः ) 
विदगुरुमन्मित्र आप्त्या ते चेह जाग्रति un 


त्रिचास्य। 


Se e — 
— >> 24:20 SIU e aima he a s a 


ari कश्चेति संसारो खस त्यक्त्वा 

तखमस्यादि वाप्यानि AM श्रीगरुतः श्रुताः WAU 

स्ववपुर्विस्बसा आन्त्या चालेाअ्वबुध्यते। 
मातस्तात एषोऽत्र घेते मे सम्मुखे स्थितः WAN 

| 

| 


( ७४ ) 

तदा जनन्यतिप्रेम्णा वोधयामास वालकम्‌ । 
छायेयं वपुषरते त्वं त्यज वीर | श्रमाशयम्‌ NA 
मात्वद्वितकत्रीयंश्रुतिनीशयति भ्रमम्‌ । 
साचचदानन्दकन्दस्त्वं qued चासि बुध्यताम्‌ ॥५॥. 
स्वमेशजीवसत्सगज्ञानतीर्थतपांसि चः. 
उपासनाकम जगद्युरून्विद्धि प्रकल्पितान्‌ ॥६॥ 
मातर पितरं नारी get वणीश्रम्रजान्‌ । 
TES स्वप्नतुल्यं च ज्ञाता वेदं विचारय iol 
माया निद्रा प्रदोषेण संसारोऽयं प्रभासते । 
जात ज्ञानं गता निद्रा नष्टा श्रान्तिर्विशेषगा ॥८॥ 
इद स्वमप्रवोर्ध चाकं वेदार्थविस्तरम । | 
निरञ्जनो aka ब्रह्मास्मि ्ञानधारकम्‌ ॥६॥ 
इति श्रीस्वामिनिरञ्जनदेवसरस््रतीचिरचितं थीस्वममरवोधाएकं | 

समाप्तम्‌ | ३० शान्तिः ३ | o 


( ७५ ) 


अथ प्रीकृष्णाष्टकस्‌ UCU 
(RE ) | 


यतिर्निरञ्जनो ब्रूते SU समुचरन्‌ 1 
कुष्णनामंवरध्यानेश्चानन्दी भव सर्वदा ॥१॥ 
कृष्णा निरञ्जनश्चेकः कृष्णः कृष्णा वचा बलम्‌ | 
| कृष्णा नन्दात्मनः कृष्णः HUE कृष्णा जगत्प॒भुः॥२॥ 
| कृष्णकुष्णा जगत्सारः कृष्णः कृष्णः सुखालयः | 
। कृष्णः कृष्णा इरिः कृष्णा गेपाले नन्दने विशु; ३. 
| कृष्णः कृष्णः सुखस्थानं cu: कृष्णा विचिन्तयेत्‌। 
| कृष्णः कृष्णा विसुः ष्णः कृष्णे वेदे प्रकीर्तितः WI 
| Wu: कृष्णाःखिलः कृष्णस्याकारो भाषते जनः | 
| अयं कृष्णा$प्ययं कृष्णः SE कृष्णमिति प्रियम्‌ My 
| कृष्णं कृष्णं नरं नारी कृष्ण कृषणं unes. 
है. कृष्ण कृष्णा सुरारि च ब्रह्मात्मानं यते भज Weal 
| कृष्ण कृष्ण ध्वनी कृष्णा अवः कष्णमयस्त त 
| कृष्णः कृष्णः कृष्ण एवातः कृष्ण भज रे सनः en 
|. 


( ७६ ) 
सर्वेस्मिन्साररूपश्च GNU लोक्यपूजितमू | 
आधारः कृष्ण आत्मेति यतित्रूते निरञ्जनः ॥८॥ 


पठ्यतां शूयतां कृष्णाष्टकं नाये नरा मुदा । 
निरञ्जनो यतित्रूंते यात पारं भवोदधेः nen 


` समासम्‌। ओं शान्तिः ३॥ 

अथ ग्रीरामाष्टुकस्‌ ॥१८॥ | 

o Am) 
भजस्त रे मनो रामं रामं धारय मानसे । 
सुखसार पर ब्रह्म aes निरञ्जनः ॥१॥ 
जगदीशो हरी रामो रामा रामा Sum. ` 
रामः सर्वत्र रम्यश्च रामं रामं कुरु प्रियमू ॥॥ ६ 
भज रामं क्रियां त्यक्त्वा रामं रामं मनाइरम्‌। . 
रामा रामः शुभस्थानं रामो रामः परप्रियः ॥३॥ 


( ७७ ) 


¦ रामं रामं प्रियात्मान कुरु ब्रह्म च चेतसि । 


| 


| 


> > o eee o “> 


-e —— nÓ ~ oo ee 
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~= 


vr 


| TAT रामा$स्म्यंहं रामे 


| अनादी राम एकश्च रासा रामा$्वला 


रामं रामं घनश्यामं : राममेव समाहय e 


रामा रामा जगच्छिल्पी रामा रामा जगत्मशुः | 
1 रामः सारो निरञ्जनः NK 


शंभू रामा रामो जगद्धनस्‌ । . 


var रामो हरिः 
[ नरः NEN 


रामा रामा राम एव गीतो वेदैस्तथामरेः ।. 
सर्वञ्च ues विद्वि रामं Ud विचिन्तय 


सारः प्रणवरूपश्च रासो ब्रह्मात्मतां गतः । 
रामा रामा बिहारीति बूते देवो निरञ्जनः UU 
पठेयुये चाच्चा नीचा नराः faa: । 


तरन्तु ते यतित्रुँत स्वकुलं तारयन्तु च UN 
इति श्री स्वामिनिर्जनदेचसरस्वतीविरचितं औरामाएक 
«me, t २० शान्तिः at 


d 


( ४७८ ) 
अय आओ सायाष्टकस्‌ ॥२०॥ 

(at: ) 
जगतः कारणं माया मायेव सर्वदेवता । 
' निरञ्जनो यतित्रूंते भज मायापतिं प्रमुम्‌ ॥१॥ 
माया नाना स्वरूपा च बहुजीवा कतिस्तथा । 
माया अह्मविनादेन संसारोऽयं प्रभासते ॥२॥ | 
माया पत्नी स्वरूपा च माया माता तथा पिता । | 
रङ्गा भूपा धनाव्याश्च मायाधीना भवन्ति च ॥३॥ ` 
चतुदंश जगन्माया गुण त्रितयरूपिणी | 
मायापाशवशाः-सर्वे शाकं इषंञ्च कुर्वते ॥४॥ 
साया यजो व्रतं दानं माया वणीश्चमोऽस्ति च 
मायया अगवत्यासिसीया वेदपुराणकमू ॥५॥ 
तरन्ति दुस्तरां मायां ब्रह्मज्ञा लीलया जनाः । 
त्यज्यन्तां विषयाभोगाशश्रीमुखेनेति भाषितम्‌ ॥६॥ d 
विद्धि मायावशा लोका मायां मायां रटन्ति च। 


निरञ्जनो aa त्यज माथां श्रमात्मिकाम्‌॥७॥ 


( ७६ ) 


' माया ज्ञानं विचारश्च माया शिष्या शुरुस्तथा । 


| 
( 


| 
| 
l 
| 
| 
| 
| 
i 


? 
| 
| 
| 





मायेति m 
असारो नाम मायेति Gur निरञ्जन 


| मायाष्टकं करोत्येतत्तत्कालं कष्टवण्डनस्‌ L | 
| मायापतिः श्रीभगवान्‌ सोऽहं श्रीनन्दनन्दनः Ut 


इति ओस्वामिनिरञ्जनदेचसरस्वतीबिरचित श्रीमायाएकं 
समाप्तम्‌। ३” शान्तिः ३ ॥ | 
sra ग्रीब्रह्माष्टकस्‌ ॥२९॥ 
( श्लोकाः ) 


' अह्याक्रियसनन्तं चानादि सोऽहं निरञ्जनम्‌ | 


ब्रह्मात्मा भगवांल्लोककारणं परतः परम्‌ ॥९॥ 
{ साने { पदम्‌ । 

ब्रह्म ब्रह्म परं मानं a 1 

agr ब्रह्म श्रुतिप्रोक्त सर्व ब्रह्मेव केवलम्‌ UAI 


ब्रह्म त्रह्माहमस्मीति ब्रह्म ब्रह्मा केवलम्‌! 
ब्रह्म देवगणा देवो ब्रह्मघास मनोहरम्‌ ॥२॥ 


रह्म त्रद्मोपासकश्च ब्रह्म पुरुष नाम च। ` . 
रह्म ्रह्मणिपूर्णं च ब्रह्म स्यामहमेव च NAL 
AG तत्त्वं भज ब्रह्म ब्रह्माहमिति धारय | 

त्रह्म ब्रह्म प्रियं ब्रह्म चिन्तनं सारवस्तु च ॥५॥ . 
णोक्तं तत्त्वमसि त्रद्मास्मीति. वचस्तथा । 
त्रह्म त्रह्म व्यवहृतियेतिः . प्राह निरञ्जनः ॥६॥ 


श्यामस्त्तं ब्रह्म रामस्त्वं देव देवस्तथापरः | 
संसारो त्रह्मरूपोष्यं ब्रह्मदेवो निरञ्जनः ॥७॥ 
ब्रह्म त्रि ब्रह्मेव ब्रह्म ब्रह्म निरञ्जनम्‌ । 
कुष्ण श्रुति च या गीतं ब्रह्मात्मा परमं पदम EN 
भज बलाक सार त्यज इजिनजालकमू। - . . 
निरञ्जनो यतित्रते व्रब्यास्मीति विचारय ॥६॥. . ` 
इति श्ीस्वामिनिर्नदेवसरस्वतीविरचितं si - 


समाप्तम्‌ | ३० शान्तिः ३ ॥ 


1e 
eona pm 


( ८१ ) 


| सथ श्रीविचाराष्टकस्‌॥ २२॥ ` 

| (REE ) . 

| प्रपञ्चा मायिकः सवैः स्वार्थसाधनतत्परः । 
नाचिता सह केः प्रीतिरियं रीतिः स्मृतर्षिभिः ॥१॥ 

| रे मनः स्मयेतामात्मा रामो ब्रह्माखिलो हरिः । 
साक्षी श्रीकृष्णचन्द्रश्वेति नाम ब्रह्मणः सदा US 

| सर्वभावे वरो भावो भावाभावो निरूपितो । 

| देवा$श्रांता$मयशचेति यतिः STE निरञ्जनः R 

| बपुखितयनिमुक्त' सत्तामात्रसुखास्पंदम्‌ | 

| सोऽह रूपसनिर्वाच्यं यतित्रूते निरञ्जनः Well 

' जानीहि संबंमात्मान रागद्वेषमदांस्त्यज । 

। चंटाकाशमहाकाशतुल्यो भाति निरञ्जनः श. 

युगे हरी रक्षामवतीर्णा निरञ्जनः | 

pe धर्मस्य gud साधु प्रीतिञ्चावतिसेख्तिम्‌ ॥६॥ 

कायेन मनसा वाचा धर्म वेदाविरोधिनम्‌ । 
अवत्यज प्रमादं च प्रतीपं नाचर श्रुतेः ॥७॥ . 
६ 


TT TT aM * 
^ 


( ८२ ) 


विदुषा ब्रह्मनिष्ठेन सह संगं समाचर । 
धर्मेस्पालय संचित्य जगज्जीव क्षयिष्णुताम्‌ ॥८॥ 
भूपा TST नरा नायो रागद्रेषच्युताशयेः । 
विचारांट्कमाहेति पठ्यतां यतिपंगवः॥&॥ 


इति ्रीस्वामिनिर्जनदेवसरस्चतीचिरचितं चिचाराष्टकं 


समाप्तम्‌ | ३० शान्तिः ३॥ 





सय ग्रोकाशीनायाष्टकस्‌ ॥२३॥ 

00 08mm) 
आदिमध्यान्तसपूण्‌ः कालत्रितयगाचरः । 
आत्मा साक्षी ब्रह्म नित्यं काशीनाथा जयत्वलम्‌ ॥१॥ 
अतीतः पञ्चकापाद्यी वेदसजनकीर्तितः | | 
साक्षी शिवोऽसायात्मा च काशीनाथे। जयत्वलम्‌॥२॥ | 


स्वप्रकाशस्तम शत्रलाकवत्कारणं [रणं प्रभु: । 
वपुगणत्रयी शून्यः काशीनाथा जयत्वलम्‌ ॥३॥ 


छः ( Gà ) 
मनत्रत्राह्मणसंभिन्नेवेदेः प्रेम्णा च योगिभिः । 
ध्यातः कालत्रये नित्यं काशीनाथो जयत्रलम्‌ il 


| उत्पत्यवनाशास्ते लीला : खेलाः TAIRA । 


| 
| सत्यं ज्ञानमनन्तञ्च काशीनाथ जयत्रलम्‌ ॥५॥ 
| साया कंचिका. करे । 


यस्य ते$से चिदानन्दी काशीनाथो जयत्वलम्‌ ॥६॥ 


$ शित्रोऽस्मीति सदा ध्यात काशीनाथ HARTA UN 

| साकं बुद्विभेवान्या से काश्या काया $वतिष्ठते । 

| यस्यानुमहतोा यन्ता काशीनायो जयत्वलमू UE 

। काशीनाथाष्कं. लाकोऽलं पठेच्छुणुयाः'च यः । 

। निरञ्जना यतित्रंते”व्रह्मस्थानं लभेत सः NM 
डति ऑरीस्वामिनिरजनदेवसरस्वतीविरचितं श्रीकाशीनाथाएकम्‌ 


1 ` समात्तम। शान्तिः ३॥ ` ` 


| 





( ८४ ) 
'--.. अय श्रोमनानिय्हाष्टकस्‌ URL . 
| ( श्लोकाः ) 
ओमनादि परं ब्रह्म मनो भज मुहुर्मुहः । 
उदार भज सो$हं च चिदाकाशविनिर्मलम्‌ ॥१॥ 
सिन्धुविन्दुनयेन at विचारय पुनः पुनः । 
कुरु चिन्तनदाढ्यो न सत्यास्भसि निमज्जनम्‌ ॥२॥ 
. परश्रकाशेऽनन्तेऽजे AEA रुचिमाचर | 
` इरु इम्भकसार वे प्राणायाम सुनिश्चलम्‌ ॥३॥ ` 
व्यष्ठ्या समष्ट्चोपहिते दूषणे नाम रूपके । 
हते ज्ञानकुठारेण भाति ब्रह्म हिरण्यवत्‌ ien 
आध्यास्मिकेप्वह साक्षी चाधिदेविकसर्जने । 
अआधिभोतिकजातेप॒ कल्पनामिति संकुरु ॥५॥ 
चतुदश जगत्त्यक्त्वा मनोमायापरकह्प्तम्‌ । 
पश्य सर्वस्य कर्तार' श्रीक्रष्णाख्यं परं महः ॥६॥ d 
नभोनीलाञ्जगत्सर्गा वननाशान्विभावय । 


स्वं जानीहि परं ब्रह्मेत्याह साधुनिरञ्जनः ॥७॥ 


( ८५ ) 


नित्ये ज्ञानमये. शुद्धे ` gg चानन्दरूपके । 
| घटाकाशे महाकाशे मनो ब्रह्मणि योजयेत्‌ II 
qs wu ब्रह्मविदां मनानिग्रहम्टक्रम्‌ | 
‘gard वाक्यं कृष्णेति . यतिराह निरञ्जनः uel 
२ समाप्तम। ite शान्तिः ३॥. 
i gra घीअनुअवाष्ठकस्‌ UTM 
| ( श्लाकाः ) | | 
` अखण्डश्चरमश्वण्डो ज्ञतिरूपो - निरञ्जनः. 
| निष्कलखिणुणातीतः सत्तामात्रो रसो घनः UU 
| जगत्कतों चिदानन्दे$पारो5नन्ता निरञ्जनः । 
। वेददेवादिपयायैरात्मा सुनिसिरीरितः ॥२॥ 
न देवा नं नरो नारी ध्याता ध्येयं न किञ्चन | 
| सुखं निरञ्जनं ब्रह्म सर्वात्मेति ARAT URI 
साच्ची स्वयं चिदानन्दो देवः सादश्यवर्जितः । 
| अनुभूतिः स्वरूपश्च सोऽ प्रत्ययगाचरः ॥२॥ 
| 





( ce ) 


माया शक्तित्रह्ममयी . वियन्नीलनिभापरा । 
विपमे wes कथमाभास उच्यते ॥५॥ 
जीवेशादि जगललपि: शरुत्याचार्येण चोच्यते । 
आत्मानिर्जनो देवो विषयो नेति शब्दमा Natt 
पत्तामाजप्रकाशल्वान्महते5पि . ... महीयसः । 
उत्पत्यवनाशञ्च : ` कः : कुयोत्सर्वसंभवात ॥७॥ 
श्रमन्त्यजनिजं ब्रह्म विद्धि देवो निरञ्जनः । 
भाइ वेदेषु वेदस्त्व॑ देवो देवेषु निर्गुणः ॥ ८॥ : 
त्यक्वाभिमानममते. :. . पठेयोऽतुभवाष्टकम्‌ । 
निवोणं निश्चयपदं तस्य स्यात्साधुसंगमः ॥६॥ 

| ॥ दोहा ॥ 
वेदान्त स्तोत्र समुच्चय यह, सर्वजगत हितकार ॥ 
Tea को गिरिवान में, भाषा करूँ उदार ngu 
लेकनाथपरिडत॒ कहें, विद्यावारिधि नाम ॥ | 
Tet माजन कीजिये, सर्वकवी गुणधाम TRIE, 
इति थीस्वामिनिरञ्जनदेवसरस्वतीचिनिर्मित थ्रीमद्लौकिक- 

बेदान्तस्तात्रसमुच्चयः समाप्तः | ३० शान्तिः ३॥ 


। हरिः औं तत्सत्‌ 


. अथ श्रीपरमपावनम्रेमध्वनि 
| प्रारम्भः 
— fendi निरज्ञनदेव सरस्वती 
. ॥चिरचित॥ 
qm बिष्णु; सयले Rep Peg: पर्वतमस्तके | 
[ ज्वाला मालकुले विष्णुः सर्वे विलयन > 
| | (दोहा) | 
| आनन्द आत्मा, SU ब्रह्म भगवान | 
| स्तुति गायन बुधि करे, प्रेम ध्वनी परमान N 
f प्यारा कुष्ण मनावोंगी॥ 

रथ वनाय स्थूल देह का! 
इन्द्रियन EE! लगावोंगी ॥ 
i 
| 





( cc ) 


ताज आण मन करूँ सारथी, 
वेठ कृष्ण पै जावोंगी ॥ qo ॥ 
जय सवातम श्रुति पथ पालक, 
at कहि सीस नवावोंगी । 
दर्शन पाकर साज. आरती, 
जय जय इरि शाँ गावोंगी ॥ ए० ॥ 


शुद्ध भाव का दीपक 

वाती शील वनावोंगी । 
शान्ती तेल भरू सपीति, 

ASÈ ज्योति जगावोंगी ॥ do ॥ 
लोक लाज की धूप दिखार्वो, 

समता थाल सजावोंगी । 
THT पुष्प अरु कुमकुम प्रीती, 

विनय शिवोऽहं गावोंगी ॥ To ॥ 
काम कोध मद लाभ माह का, 

जा नेवेद्य चढ़ावोंगी । 





( ८६ ) 


दीनदयाल जगत के स्वामी | 
पाहि माम कहि ध्यावोंगी ॥ qo ॥ 
भुव प्रहाद को रक्षा कीन), —— 
में अव कित बल जावोंगी । 


गज राजा के बन्धन काटे 
दौपदि लाज जितावोंगी ॥ ge n 


प्रेम अकर्षण करके नीमें 

खींच कुष्ण को ल्यावोंगी । 
या तो मिलि हे प्राण पियारा 

नहीं dT घाण गमार्वोगी ॥ go ॥ 
हाय दयाल दरस प्रभु दीजे, 

में आतम सुख पार्वोगी । 
तुझ बिन हे प्रभु कोन हमारा 

रो रा विनय सुनावागी ॥ qo u 
करता हरता हो जग पालक, 


als तुम्हें कित जावोंगी । . 


( 9» ) 
पतित उधारण नाम तुम्हारा, —-— 
या कहि विनय सुनावोंगी ॥ do n 
ममता मोइ निवारो मेरा, ' 
में तुम पर वलि जावोंगी | 
वां गार्गी निर्भय कीजे, ल 
-O उणावाद अभु गावोगी ॥ qo ॥ ` 
सन्त समागमनी में करके | 
मिथ्या भाव भुलावोगी । 
अस्ति भाति हे प्रियवर प्यारा 
` ताका कण्ठ लगाबोंगी ॥ go ॥ 
नाम रूप का भेंट कल्पना, . 
सव ब्रह्म यह ध्यावोंगी । 
जन्म मरण के संशय मेंट, 
जाय परम पद पावोंगी ॥ पू० ॥ 


उण्य पाप दो ईन्धन जाई 
अगा ज्ञान जलावोंगी । 


B ` 
भस्म बनाय लगाऊँ तन का,... 
- “शङ्कर रूप. दिखावोंगी ॥ go n 
ओं WEA लेकर अपने, . 
ats केलास बजावोंगी । 
एको ब्रह्म द्वितीया नास्ती, : 
ऊँची कूक सुनावोंगी ॥ :पू० ॥ 
सोऽहं SE से डमरू वाजे, ` 
्रानंद मङ्गल गार्वोगी.। . 


- भेदाभेद की त्याग कल्पना, 


` ब्रह्मानंद सुख पावोंगी ge n 
वाम रु शुक ज्यों दत्त दिगम्बर, 
तेसे काल बितावोंगी । . 
ज्ञान विराग धरू ढ़ सन में, . 
में ब्रह्म पदवो पावोंगी we ॥ 


जन्म सफल तव होय हमारा, 
ब्रह्मज्ञान जव पावोंगी । 


( २२. ) 


जगत वासना तज के सगरी, 
बरह्म लीन हो ज़ाबोंगी ॥ Jo ॥ 

अर्ज हमारी खुशी तिहारी, : 
वारम्वार सुनावोंगी i 

केष्ण निरञ्जन भव दुख भञ्जन, 
हरिहर देव मनावोंगी ॥ qo n 


मिटी वासना ज्ञान भयो जव, 
सेऽहंऽहं सो गावोंगी । 
आठ पहर आतम रँगराती, . 
REISE ध्वनी लगावांगी ॥ ge ॥ 
अन्तर वाहिर प्रण स्वामी, 
RY भाव भुलावांगी | 
पंच कोश देह त्रयन्यारा, 
नेह्यातम चित ल्यावोंगी ॥ ge n 
स्व ब्रह्म यह दृष्टि हमारी, 
झगड़ामेद मिटावोंगी । 


( ३ ) 


केवल देव निरञ्जनप्यारा, 
FANE घ्यावोगी ॥ We tt 


दोहा । 


| प्रेमध्वनी यह सार है, जा काउ पढ़े सुजान । 


कइत निरञ्जनदेव यति, आनद लहें महान ॥ 

इति भोमद्लोकिकपरमपावनप्रेमध्यनिः समाप्तः । ३० शान्तिः ३ ॥ 
(seram) 

अरे ! भज हरेनांम dana at क्षणे । 

बहिस्सरति निश्वासों' विश्वासः कः परवर्तते ॥ 

यथा धेनुसहस्रेष-' वत्सो विन्दति मातरम | 

तथा wad . कर्म कर्तारमनुगच्छति ॥ 


` सङ्गः सत्सु विधीयतां Maar भक्ति्ईढाधीयतां 
. शान्त्यादिः परिचीयतां हढतरं कर्माशु संत्यज्यंताम्‌॥ 


युशब्दस्त्वन्धकारः स्यात रुशव्दस्तन्निरोधकः 
अन्धकारनिरोधित्वाद्‌ गुरुरित्यभिधीयते ॥ 
हारिः ait शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


_ इति थरौस्वामिनिरजनदेवसरस्वतीविरचितः श्रीमद्ळौकिकवेदान्त- 


स्तात्रससुच्चयः समाप्तः | 
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सूचना 
यदि किली सजन के इस पुस्तक के 
सँगाने की इच्छा हो ते निम्न लिखित पते से 
मेगा सकते हें | 
चिट्ठी व पुस्तक मिलने का पता-- 
à ग्रो वैकुणठधास 
शूपतवाला, 
पोष्ट, हरिद्वार । 
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